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होनेसे मनुष्यो के हृदयमें राग बढ़ता है ॥ ५५ ॥ जिसम्रकार इन्द्रकी इन्द्राणी होती है उसोप्रकार वह रानी 
अपने पतिक्रो प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थी, वह उत्छष्ट प्रणयकी भूमि थी ॥ ५६॥ इस प्रकार महाराज 
विखसेन अपने पुण्यकर्मके उदयसे ऐरा देवीके साथ साथ यथासमय तृष्ति करनेवाले भोग भोगते थे 
॥ ४७ ॥ अथानन्तर--लोधर्म स्वर्गके इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे जब जान लिया कि मद्दाराज मेघरथके 
जीव अहमिन्द्रकी आयु छह महीनेकी रह गई है तव उसने कुवेरसे कहा कि कुरुजांगल देशकी हस्तिनापुरी 
नगरीमे महाराज विश्वसेन राज्य करते हैं उनकी महारानी ऐराके शुभ उदरमें धर्मके नाथ, सबके द्वारा पूज्य 
मुक्तिके भर्ता ओर सबको शांति देनेवाले सोलहवें तीर्थंकर भीसान्‌ भगवान्‌ शांतिनाथ अवतार लेगें। इस- 
लिये हे धनाधीश | तुम पुण्य संपादन करनेकेलिये वहां जाओ ओर खयं बड़ी प्रसन्‍नताके साथ उनके घर 
महा आश्चर्य प्रगट करनेवाली रत्नोंकी वर्षा करो ॥ ४८-६१ ॥ इन्द्रको बात सुनकर उस यक्षराजके भाव दने 
होगये ओर वह इन्द्रकी आज्ञाकों मस्तकपर रखकर पुणाय संपादन करनेकेलिये शीघ्र ही उनके घर आया 
॥ ६९॥ तथा वह प्रतिदिन महाराज विश्वसेनके घर बहुमूल्य बेडूय॑ पद्मराग आदि मणियोंकी तथा उत्तम 
खुवणकी वर्षा करने लगा॥ *३ ॥ उस रल्लोंकी वर्षामें गंगा सिन्धु आदि नदियोंके शीतल कण थे ओर 
भगवानके जन्मको सूचित करनेवाले तथा कल्पबच्ञोंसे उत्नन्न हुए अनेक अ्रकारके मनोहर पुष्प थे ॥ ६४ ॥ 
वह रलोंकी धारा ऐेराबत हाथीकी मोटी ओर बहुत चोड़ी सू ढ़के समान थी और ऐसी अच्छी जान पड़ती 
थी मानों धर्मरूपी बक्षके मोटे २ अंकुरोंकी परम्परा ही हो ॥ ६५ ॥ आकाशको रोककर पड़तो हुई वह रल्नों- 
की धारा ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानों स्वर्गंकी लद्ठमी ही ऐरा देवीकी सेवा करनेके लिये प्थ्वीपर आ 
रही हो ॥ ६६ ॥ वह आकाशुसे पड़ती हुईं सुवर्णमयी वर्षा ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानों अपनी शोभा 
से मलुष्योंको पुण्यका फल पाज्ात्‌ ही दिखला रही हो ॥ ६७ ॥ वह महाराज विश्वसेनका घर रतन ओर 
सुबर्णुकी महा इष्टिसे सब ओर भर गया, उसे देखकर सब लोक धर्माचरण करनेमें तत्पर हो गये॥ ६८ ॥ 
वह ऐरा महादेवीका मन्दिर देवोंने सुबवर्ण ओर रत्नोंकी वर्षासे भर दिया इस लिये मणियोंकी सेकड़ों 
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| किरणोंसे भरा डुसा वह घर ताराओंके समूहके समान जान हता था॥ ६६॥ इसप्रकार वह छुचेर पुण्य 
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थह महीने तक प्रसन्‍न होकर धतिदिन नहुमूल्य रत्नोंकी वर्षा करता रहा ॥ ७०॥ | 5 
४ छाथानन्तर--प्रथन स्वर्गके इन्द्रने धर्मकी अरणासे पद्मदरह आदिके दमलोंपर निवास करबेवाली श्री, ही, घृति, 

_ कीति, बुद्धि, लद्मी इन देवियोसे कहा कि महाराज विश्वसेनकी महादेवी ऐेराके शुभ उदरमें तीर्थंकर चक्रव- 
तीं और काम्देवइच तीम पदोंसे पुशोमित भगवान शांतिनाथ अवतार लेंगे॥ इसलिये तुम शीघ्र जाओ ओर 
 दानक जन्मके लिये उत्तस पवित्र दूब्योसे गर्भशोचना करो। इन्टूकी आज्ञाले उन देवियों ने पविश्र दरब्यो से 

गर्भका संशोषनकर उसे शुद्ध रफटिकके समान कर दिया ॥७४॥ श्रीदेवीने मगवानकी मातामें लच्ती धारणकी, 
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हरीने लज्णा, घृतिने धेर्य, कीर्तिने स्तुति, बुद्धिने ज्ञान ओर लच्मीने संपद। धारण की ॥ ७५॥ इस भकार वे 


देवियां सातामें अपने २ गुणों दो अलग स्थापनकर केवल पुण्य संपादन करनेके लिए माताकी लेवा करने 
लगीं ॥ ७६॥ अधथानन्तर “चतुर्थ स्तान करनेके बाद: उह भगवानकों म्रातायो'से सुशोभित रलो के घने हुये, 


| मनोहर भवमे छुन्दर कोमल शुब्यापर शयनकर रही थीं। उसी दिन उसने रातके पिछिल पहर सगवानके 
जन्मको सूचित करनेवाले ओर श्रेष्ट फल देनेवाले सोलह स्वप्त देखे ॥ ७७-७८ ॥ उसने पहिले स्वप्समें श्र- 
दुऋतुके वादलके समान गर्जता हुआ ओर ऐेरावत हाथोके समान ऊ'चा मदोन्‍्मत्त हाथी देखा॥ ७६ ॥ 
दूसरे स्वप्नमें एक बेल देखा, उस घेलका स्कघ नगाड़ेके समान ऊचेको उठा हुआ था वह मोटा था, धीरे २ 
उहार रहा था, सफेद था, ओर ऐेसा जान पड़ता था मानों अम्ृतकी राशि ही हो ॥८०॥ तीसरे स्वप्ममें उसने 
एक सिंह देखा, चंद्माका छायाके समान उसका शरीर था लाल उसके ब'थे थे और छेला जान पड़ता था 
मानो अपने पुत्र॒का एक जगह इकट्ठा किया ड॥ पराक्रम ही हो॥5८१॥ चोथे स्वप्नमें लच्मी देखी, वह 
लक्ष्मी सोनेके ऊचे सिंहासनपर बेंठी थी और ऐेरावत हाथी सोनेके कलशो से उसे स्नान करा रहे थे ऐसी 

वह लक्ष्मी साताको अपनी ही छच्छी जान पड़ी थी ॥ ८२॥ पांचवें स्वप्नमें उसने आनन्दसे दो मालाए 

देखीं, उन मालाओ की सुगंधिसे उन्मत्त श्रमर उनपर लग रहे थे ओर उन श्रमरो'के झकोरोसे वे मालाए' 
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पूजा की ओर ये पूसर्तताके साथ अपने: स्थानक़ो गई 0 ७४ ॥ रात्रिके व्यतीत होनेपर महाराज मेधरथस 

निर्विश्न रीतिले कायोत्सर्गका त्याग किया-ओर फिर वे धमंध्यानका 'सेवन करते हुए निरंतर भेश भोंग्गे पुसण 

लगे ॥ ७३ ॥ किसी हूसरे दिन देवियोके साथ देवोकी सभामें इच्छानुसार सिंहासनपर विराजमान हुए : 

ईशान खर्गका इन्द्र कहने लगा कि इस संसारमें प्रियमित्राका रूप सबसे उत्तम है बाहरी हाव मात्र आदि ' 

उत्तम गुणोसे पूर्ण है अद्वितीय है उपलारदित है है सब रूपो'से बढ़कर है वह मानो' पुण्यरूप परभाणुओँसे , 

ह्दी का गया है। संसारमें उसका सा रूप ओर किसीका नहीं है। इसपकार पियमित्रासे रूपकी प्रशुंसा- 

कर वह इन्द्र चुप हो गया॥ ७४-७६॥ इन्द्रकी यह बात सुनकर रतिषेशा ओर रतिवेगा नामको ठेवांगनाए' : 

इसको: कर :५ देने लिये एथ्वीवछपर आई' जिस समय वे आई' थी' उस सम्रय प्रियमित्राके स्नान करने का 

समय था उस भद्गाके शुरीरपर गंध तेल लगा हुआ था ओर श्वगार कुछ था-नहीं। उसे देखकर उप्त दोनों 

देवियोकी इन्ददे बचनोंपर विश्वास हुआ ओर. उस रानीके साथ बात चीत करनेके लिये-उन देवियोंने वेश्य 

कन्याका रूप धारण किया ॥ ७७-७६॥ उन दोनो' कन्याओ ने 70 कल सखीसे-कहा कि तुम जाकर 

प्रियमित्रासे कहो कि आपको देखनेके लिए दोवेश्य कत्याए' आई हैं। उस सखीने जाकर प्रियमिन्नासे कह 

दिया। प्रियमित्राने कहा कि में नहा धोकर श्वृ गार कर आती हू तब तक वे ठहरें ॥ ८०-८१ ॥ इसके बाद 

रानीने रागियों को ज्ञोभ उत्पन्न करनेवाला अपना श्व्‌गार किया ओर उन दोनो'को बुछाकर अपना रुप दि- 

खाया ॥ ८९॥ उसे देखकर देवियो'ने कहा कि शरीरकी कांति जो पहिले थी वह अब नहीं रही उससे कुछ 

कम हो गई है इसमें कोई सन्देह नहीं ॥८श॥ देवियों की इस बातको सुनकर प्रियमित्रा उस वातका निश्चय 

करने के लिए महाराज मेधरथका मुंह देखने लगी ॥ ८४॥ महाराज मेघरथन कहा कि हे कांते | कर्मोके 

उदयसे तेरे छुल क्‍ामलकी कांति पहिले कीसी नहीं है पहिलेसे अवश्य कुछ कम हुईं है है ॥ ८५ ॥ णद सुनकर 

देवियों ने अपना रूप गर किया, अपने आने के समाचार कहे ओर सनसमें विचार करने लगी कि इस ३०७६ 
| क्षण॒भंण॒र रूपको घिकार है ॥ ८६॥ इस संसारमें कोई भी पदार्थ नित्य नही है रूप, लोवण्य, शोभ्ाग्य शरीर 


गन्ति०्, “दो ने शरीरसे समत्व छोड़ दिया है वे महा त्यागी हो गये है' ओर शीलरूपी आभरणसे सुशोभित हो 
५०५५ , दे हे इससमय मैंने उन्हीकी स्तुति की है॥ ४७-५८ ॥ इन्दूकी कही हुईं इस बोतको सुनकर अतिरुपा 


| और सुरूपा नामकी दो देवियां उनकी परीक्षा करनेके लिये पृथ्वीपर आई” ॥ ५६ ॥ उस समय महाराज 
मेघरथ श्रीरसे ममत्व छोड़े हुए, क्राधादि कपाय रहित, समता त्रतको धारण किए हुए, क्षमावानू, महा- 
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सब विकारोंसे रहित विराजमान थे। उस समय वे समुद्रके समान गंसीर थे पवतके समान 
शुरीर उनका निश्चल था, वे एकांतमें विराजमान थे, शांत परिणामोंको धारण किये हुये थे, ध्यानमें लगे 
; हुए थे, ओर शत्यंत निरणह थे। सव चिन्ताओंसे रहित थे, निर्भय, ज्ञानी, बुद्धिमान थे, कायोत्सग घारण ' 
| किये हुये थे ओर व्रत शी आदिसे सुशोमित थे ॥ ६०-६२ ॥ इसप्रकार श॒णोंके घर उपसगेके कारण . 
वस्त्रोंसे ढके हुए मुनिराजके समान महाराज मेघरथको उन देवियोंने देखे ॥६३॥ उन देवियोंने अत्यंत घधीर 

वीरता धारण करनेवाले उन महाराज मेघरथपर कातरोको भय उत्पन्न करनेवाला असह्य और भारी उपसर्ग 
करना धारंभ किया। ध्यानमें क्ञोम उत्पन्न करनेवाले मनोहर भाव, विछास, विश्वम, गीत, नृत्य कामको 
बढ़ानेवाली रागरूप चेष्टायें, हढ़ आलिंगन, वीणा आदिके मधुर शुब्द, कामरूपी अग्निको बढ़ानेके लिए 
इईं'धनके समान अनेक प्रकारके वचनालाप, भय आदिको उत्पन्न करनेवाले घृणित वाक्य, तथा ओर भी 
कातरोंको भय उत्पन्‍्त करनेवाले ध्यानका नाश करनेवाले अनेक प्रकारके ऐसे ही ऐसे घोर दुखोंके कारणों ' 
से उन देवियोने उपसर्ग किया ॥ ६४--६८ ॥ तब महाराज मेघरथने संवेगसे सुगंधित रागरहित अपना 
निश्चल सन श्रीजिनेंद्रदेवके चरण कमलोंमें लगाया॥ ६६ ॥ उन देवियोंके द्वारा की हुईं तीत्र घोर और 
राद्र परीपहोंको जीतकर सिंहके समाव वे महाराज मेघरथ मेरु पर्वतके समान निश्चछ विराजमान रहे॥।७णा 
जिस श्रकार विजलीकी लहर सुमेरु पव॑तको नहीं हिला सकती उसीध्रकार वे ,दोना' देवियां मेघरथके मन- 
| रूपी पवतकों चलायमान करनेमें असमथ हुई ओर उनका सब परिश्रय व्यथ गया ॥ ७१ ॥ तब उन दोनें। . 
* । देवियों ते कहा कि इंशान इन्द्रका कहा हुआ सब सच है यह कहकर उन्हेंने उनको प्रणाम किया उनकी 





। 





हुआ अपासुक जलका त्याग कर देना, चाहिये ॥ २॥ सूच्म जीवोंकी दया पालन करनेकेलिये अन्तपान [ 
स्वाय ओर खाद्य यह चारो' प्रकारका आहार राज्िमें द/भी नही खाना चाहिये ॥ ३॥ श्रीजिने न्हदेवने घले- | इचण 
सेवन करने केलिये जघन्य श्रावको केलिये ये छह एतिमार्यें निरुषणकी हें ये प्रतिमायें सुगम हैं ओर स्पर्गकी 

सीढ़ी हैं ॥ ३ ॥ जो पुरुष सव खियो को अपनी माता बहिन ओर पुत्रीके समान देखता है उसके मिर्मल 
नहाचय प्रगट होता है ॥ ५ ॥ असि मसि कृपि वाणिज्य आदि सब प्रकारका आरम्भ पापका कारण है इस- 

लिये मन बचन कायसे उसका त्याग कर देना चाहिये ॥ ६॥ दूव्य धान्‍्य खुबर्ण आ्रादिसे उत्पन्‍्म होने वाला 

परियह सब अनेक प्रकारके अशुभोंकी खानि है इसलिये वस्लोंको दोड़कर बाकीके सब वर्त्रोंका त्यागकर _ 

देना चाहिए ॥ ७॥ रहस्थोंकी ये तीन प्रतिमायें मध्यम कहलाती हैं। प्रतिमायें हृदयमें वेराग्य धारण 
करनेवालोंको मोक्ष सुख देनेवाली हें ॥ ८ ॥ आहार घरके व्यापार ओर विवाहादि कार्योंमें चतुर पुरुषोंको 
कभी सम्मति नही देनी क्योंकि इनमें सम्मति देना पापका समुद्र है॥ ६ ॥ पापोंको शांत करनेके लिए 
और धर्मकी सिद्धिके लिए दूसरेके घरपर कृत आदि दोपोसे रहित रवादिष्ट रहित पापरहित शुद्ध भिच्ा 
भोजन करना चाहिए ॥ १०॥ श्रीजिनेंद्रदवने ये दोनो' ही मनोहर प्रतिमायें उत्कृष्ट बतलाई हैं श्रावकों को 
ये ही दो प्रतिमायें स्वर्ग मोक्षकी कारण हें ॥ ११ ॥ जो बुद्धिमान्‌ इन ऊपर कही हुईं ग्यारह प्रतिमाओ का 
पालन करता है वह सोलहवें स्वर्गकों प्राप्त होता है ओर अनुकरमसे मोच्षमें जा विराजमान होता है ॥१श॥। 
इस कथनके बाद श्रीजिनेंद्रदेवने अपने पुत्रके सामने कृपापूवंक इस लोक ओर परलोक दोनो में सुख देने- 
वाली शहस्थों की सब करियायें कही ॥ १३ ॥ गर्सान्वय किया दीक्षान्वय क्रिया ओर कल्ल्वय क्रिया ये दीन 
प्रकारकी क्रियाएं होती हैं अब आगे इनकी संख्या बतलाते हैं ॥ १४ ॥ गर्भाधानसे लेकर निवाण पयत जो 
क्रियाएं सम्यग्दर्शन पूर्वक की जाती हैं उन्हें गर्भाव्वय क्रियाएं कहते है उनकी संख्या तिरेपन है ॥ १५ ॥ 
अवतारसे लेकर मोक्ष धाप्त होनेसे पयत जो मोक्ष सिद्ध करनेवाली क्रियाएं हैं उन्हें दीक्षान्यय क्रियाएं |, ५८ 
कहते हैं उनकी संख्या अड़तालीस है ॥ १६ ॥ श्रीजिनेंठरदेवने पूर्ण कल्याण प्राप्त करनेके लिये सहु्हित् 








ओर सम्राज्य सब कालके मुखमें पडकर ्‌ पूरा. हो जाता है । इसप्रकार चित्तमें ' विचार कर ओर विरक्त होफर 
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उन देवियो न दिव्य वस्त्र आभूषण ओर मालासे प्रियमित्राकी पूजा की ओर फिर अपनी कांतिसे द्शि- 
5४ को व्याप्त व बारती हुई स्वर्गंकी चली गई ॥ ८७-८प ॥ महा २ रानी प्रियमित्रा इस चातसे बहुत खेद्खिन्न हुई 


शान्ति० 





| 


ओर उस सतीके हृदयमें बहुत शोक हुआ तब महाराजने घड़े प्र क कहा कि हे प्रिये । क्या तू नही जानती 
| है कि यह चर अचर संसार नित्यानित्यात्मक है है इसमे कोई भी पदाथ नित्य नहीं हे ॥ ८६-६० ॥ यही सम- 
ऋफर तुमे शोक नहीं करना चाहिए ।इसप्रकार महाराजने उसे आश्वासन दिया ओर राज्यभोग स्त्री आदि 
सबसे वे बहुत विरक्त हुए॥६५॥ किसी दूसरे दिन महाराज मेघरथ अपने सब परिवारके साथ अपने पिता तीर्थंकर 
| घनरधकी वन्दना करने के लिए मनोहर नामके उद्यानमे गए ॥ध्श। वहांपर सुर असुरः सबसे घिरे हुए पूज्य 
। । घनरथ तीर्थंकर सिंहासनपर विराजमान थे ॥ &३॥ महाराज मेघरथर्न सब परिवारके साथ उनकी तीज प्रदि- 
। चाणाए दी उनका नमस्कारःकिया षड़ी भक्तिसे उनकी पुजनकी ओर उत्तम जानो से उनकी स्तुतिकी ॥६श॥ 

स्् 
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फिर महाराज मेघरथर्न सब जीवा के हितकी इच्छा रखते हुए श्रावको की क्रियाएं पृद्धी सो ठीक हे क्यो कि 
। सजी की चेष्टाएं प्राव: कल्पइक्षोके समान परोपकारके ही लिए होती ह हैं ॥ ६५ ॥ तीर्थंकर घनरथरन भव्य 
| इन्नों को धमकी प्राप्ति कराने के लिए अपनी सत्र भाषामयी ध्वनिसे उपदेश दिया ओर कहा कि हे पुत्र । सुन 
| में _ श्रावकी के आचरणको सूचित करने वाले उपासकाव्ययन नामके सातवें अद्जका पूण रीतिले कहता हु' 
| ॥ ६६-६७ ॥ सबसे पहिले श्रावको को शुंकादि दायो से रहित तत्वों के यथार्थ श्रद्धान करनेरुप सम्यम्दर्शनको 
। धारण करना चाहिए क्योकि हल समस्त श्रेष्ठ त्रतो का सूछ कारण है ॥६८ ॥ पांच अणुन्त 


प्र तोन गुणब्रत ए बारह त्रत कहलाते है ॥ ६६ ॥ इसके सिवाय श्रावका'को धनेध्यान धारण करने के लिए आते- 
! ध्यानदो छोडकर ठोनो' समय ब्रतरूप उत्तम लामादिक करना चाहिए ॥ १०० ॥ चतुर पुरुषों को अपने कम 
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रोगरूपी अग्नि इस श्रीररूपो झोंपड़ीको नहीं जछा देती तबतक जीवोंको अपना हित कर लेना चाहिए 
क्योंकि फिर इस श्रीरसे कुछ नहीं हो सकता ॥ ६०॥ जबतक बुढ़ापीरुपी राक्षसी इस श्रीरको नहीं खा 
जाती तबतक जीवोंको दीक्षा धारणकर स्वर्ग ओर मोक्ष सिद्ध कर लेना चाहिए ॥ ६१ ॥ जबतक इन्द्रियां 
अपने कार्येमें समर्थ हैं तवतक बुद्धिमानोंकों तपश्चरणके बलसे मुक्तिरूपी स्री अपने हाथमें कर लेनी चाहिए 
॥ ६२ ॥ जबतक आयु पूरी न हो जाय तवतक भारी तपश्चरण कर लेना चाहिए क्योंकि मकानमें अग्नि 
लग जानेपर फिर कृंआ खोदना व्यर्थ ही हे ॥ ६३॥ जिन्होंने शारीरिक सुखोंसे विरक्त होकर मोक्ष प्राप्त 
करनेके लिए तपश्वरण चारित्र व्युत्सग आदिके द्वारा शरीरको कृश किया उन्हींका शरीर सफल समझना 
चाहिये ॥ ६४ ॥ यही समझकर अत्यन्त निस्सार ओर क्षणमंगुर इस श्रीरको पाकर सारभूत तप्श्चरण करना 
चाहिये इसीसे यह शरीर सफल हो सकता है ॥ ६५ ॥ बुद्धिमानोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिए तथा तप ध्यान 
आदि अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये थोड़ा अन्न पान आदि देकर सेवकके समान इसकी रक्षा करनी 
चाहिए ॥ ६६॥ इन भोगोंसे भी कभी तृत्ति नहीं होती, ए श्रीरको कृश करनेवाले हें, दुट हैं, पहिले तो 
मनोहर जान पड़ते हे परन्तु हें पापके समुद्र ओर फल देते समय अत्यंत भयानक ॥ ६७ ॥ ये भोग पराधीन 
हैं, क्षणक्षणमें नष्ट होनेवाले हैं, नरकरूपी घरके मार्गको दिखलानेवाले हैं, पशुओंने ही इनको स्वीकार किया 
है तथा मोज्षगामी मुनियोंने सदा इनकी निंदा की है ॥ ६८ ॥ ए भोग धर्मरूपी राजाके महाशत्र हैं, मोक्ष- 
रूपी घरके किवाड़ है, सब प्रकारके दुखोंको उत्पन्न करनेवाले हैं, घोर हे ओर स्वर्गरूपी घरको बन्द करनेके 
लिए आर्गल ( बेंडा, आगल ) के समान हें ॥ ६६ ॥ व्याधि, क्लेश, दाह, भय, चिंता आदिके ये सागर हैं 
कर हैं सूखे लोग ही इनका आदर करते हैं ओर धीर सज्न लोग इनका त्याग कर देते हैं ॥ ७० ॥ ए 
भोग घड़ो कठिनतासे प्राप्त होते हैं, दुखोंसे उत्पन्न होते हैं ओर मानभंग आदि दुखके कारण हैं इसलिए 
इस संसारमें ऐसा कोन बुद्धिमान है जो धर्मको छोड़कर इन भोगोंको सेवन करें )॥ ७१ ॥ जिसप्रकार 
तेलके सींचनेसे अग्नि ओर अधिक बढ़ती है उसी प्रकार बुरी जलन उत्पन्न करनेवाली मलुष्यो' 


पुरा" 


2 आर 


श्‌ 


<है 


दुखी रहता है ॥४६॥ यह शरीर कामरूपी अग्विसे सदा जलता रहता है समस्त पापोंका कारण है ओर कमसे 
उत्पन्न हुआ है फिर सला इस संसारमें प्राणियोंको इससे सुख केसे.मिल सकताहे' ॥ ४७॥ यह शरीर, 
अत्यन्त अशुद्ध है अशुद्ध दब्योंसे भरा हुआ है। इसमें केवल मलमूत्र ही नहीं भरा है किन्तु यह अशुद्ध पदा- 
थोंका घर ही है ॥ ४८ ॥ यह शरीर अन्न णन ताम्बूछ आदि पुष्ट करनेवाले पदार्थोको भी अपने संसगंसे 
अपविन्न ओर घुणाके योग्य, वना देता है ॥ ४६ ॥ यह मनुष्योंका शरीर इन्द्रधनुषके समान अनित्य है, 
पापकी खानि है ओर जल अग्नि शुस्र वा शत्युके संयोगसे क्षणमरमें नष्ट हो जाता है ॥ "० ॥ इस श्रीर- 
रूपी घरमें भूख, प्यास, काम, रोग, क्रोधरूपी अग्नियां सदा जलती रहती हैं फिर भल्रा चतुर पुरुष इसमें 
किस प्रकार प्रेत कर सकता है ॥ ५१ ॥ यह सनुष्योंका शरीर वस्त आभरण आदिसे सुशोभित हुआ बाहर 
से ही सनोहर दिखता है यदि इसे भीतरसे देखाजाय तो शराबके घड़ेके समान अत्यंत वीमत्स ओर अशुभ 
जान पड़ता है ॥ ५२ ॥ जिसप्रकार चाडालके घरमें कुछ सार दिखाई नहीं देता उसी प्रकार हड्डी चमड़ा 
ओर विछ्ठा आदिसे भरे हुए इस श्रोरमें भी कभी सार दिखाई नहीं दे सकता॥५३॥ यदि उसको एक 
दिन भी अन्नादिक भोजन न मिले तो फिर यह अभ्निर्में पड़े हुए सूके पत्तेके समान शीघ ही क्षीण हो 
जाता है ॥ ५४ ॥ अन्न पान आदि पदार्थोसे प्रति दिन इस शुरीरका पालन पोषण किया जाता है तथापि 
यह श्रीर जोवके साथ नहीं जाता, दुष्टके समान यहां ही रह जाता है ॥ ४५॥ जो रागी मूर्थे प्रति दिन 
इस शु्रीरका पोषण करते हैं उनको यह श्रीर शुत्युके समान केवल रोगोंका समूह ही देता है ॥ ४६ ॥ अथवा- 
परलोकम यह शरीर उनको नरकयोनि अथवा तियंचयोनि देता है जो कि समस्त अशुद्धताकी खानि हे ओर 
काम इंद्रियोंकी लालसा ओर क्रोधरूपी शत्रुओंसे भरी हुईं है ॥ ५७ ॥ परन्तु जो लोग तपश्चरण, ब्रत ओर 
कायवलेश आदि परीशुहोंसे इसको सोखते हैं ऋश करते हैं उनको ख्वगे मोक्षके सुख प्राप्त होते हैं इससे 
बढ़कर भा ओर आश्चर्य क्या होगा ॥ ५८॥ इसलिए जबतक यह मूखा यमराज इस श्रीरको जबद॑स्ती 
नहीं खा लेता तबतक चतुर पुरुषोंको इस श्रीरसे तप यम घ॒र्म आदि कर लेना चाहिए ॥ ५६ ॥ जबतक- 
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थे मानों बेलोंसे ढका हुआ कोई वृक्ष ही है॥ ३५ ॥ इधर रत्लुकंठ और रत्नायुध नामके अश्वमीवके पुत्र थे 
वे अपने पापकर्मके उदयसे संसारमें परिश्रमण कर कुछ घर्मके सेत्रन करनेसे असमुर ( व्यंतर ) देव हुये थे 
अतिबल महावल उनका नाम ओर वे बड़े ही दुष्ट थे। वे उन मुनिराजकों देखकर पहले जन्मके बेरके 
संस्कारसे तथा पाप कमके उदयसे श्रीरसे ममत्व छोड़ देनेवाले उन मुनिराजपर भयंकर उपसर्ग करने छगे 
॥ ३६-३८ ॥ संसारमें जो मुनिराजकी निंदा करते हैं उनकी भव भवमें निंदा होती है तथा जो मुनिराजको 
दुख देते हैं उन्हे नरकमें अनेक दुख होते हैं ॥ ३६ ॥ इतनेमें रंभा ओर तिलोत्तमा नामकी दो देवियां वहां 
आ पहुँची उन्होंने दुष्ट देवोंको समझाया कि इन मुनिराजका तपश्चरणका बल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है 
यदि अकस्मात्‌ उन्हें भी क्रोध आ जाय तो फिर संसारमें ऐसा कौन है जो इनके सामने क्षणभर भी ठहर 
सके, इसप्रकार समझानेके बाद उन्होंने उन दोनोंको धमकाया उनकी ताड़नाकी और उन्हें रोका, इसप्रकार 
मुनिराजमें भक्ति रखनेवालीं उन दोनों दुष्टो'को रोका ओर दोनो' लोकमें दुख देनेवाले पापोसे डरकर वे 
दोनो' देव कुछ पुण्यकर्मके उदयसे अपने स्थानको चले गये ॥ ४०-४२ ॥ उन दोनो' पुण्यवती देवियो'ने 
बड़ी भक्तिसे उन मुनिराजको नमस्कार किया स्वर्गलोकके पुष्प गंध आदि द्रव्यो से उनकी पूजाकी ओर फिर 
वे ख्व॒गंको चली गई ॥ ४३ ॥ देखो कहां तो थे देव और कहां वे देवियां | पुण्यसे क्या नही होता है संसारमें 
जो कुछ कठिन है, सार हे ओर दुलेभ है वह सब कुछ धर्मात्माओं को प्राप्त हो जाता है ॥ ४४ ॥ अथानन्तर 
वज़ायुधके पुत्र'सहल्लायुधको राज्य करते ही किसी कारणसे वेराग्य प्राप्त हुआ ओर वे संबेग युणका चिंतवन 
करने लगे ॥ ४५ ॥ वे अपने मनमें सत्पुरुपोंसे भरे हुए, पवित्र ओर मोक्ष प्राप्त करने तथा दाम देनेमें चतुर 
ऐसे अपने कुलक्रमका चिंतवन करने लगे ॥ ४६॥ वे विचार करने लगे कि देखो मेरे बावा तीर्थकर हैं। 
उन्होंने दीक्षा लेकर केवलज्ञान प्राप्त किया है ओर देव विद्यापर मनुष्य आदि सब उनकी पूजा करते हैं 


॥ ४७ ॥ मेरे पिता भी मोक्ष प्राप्त करनेफे लिए चक्रकर्सोफी राज्यलद्मीकों छोड़कर तथा संयम घारण कर 


प्रतिदिन कठिन घोर तपश्चरण करते हैं ॥ ४८॥ अनंत सुख्रक्ी इच्छा करनेवाले अन्य कितने ही राजा लोग 
श्द्ध 


११9 


विद्वानोंके द्वारा पूज्य ऐसी जिनमुद्रा घारणकर मेरे सामने ही बनको चले गए ॥४६॥ परन्तु मोहरूयों पिशा- 


चसे घिरा हुआ, विषयो'से अन्धा ओर नष्टबुद्धि में अबतक मीनके समान घररूपी जालमें जकड़ा हुआ पड़ा | (न 


हूं॥ ४० ॥ इस संसारमें इन श्रेष्ठ आत्माओ को जवतक कर्मोके नाश होनेसे उत्पन्न होनेवाला अनन्त सुख 
प्राप्त नहीं होता तबतक उन्हें सांसारिक सुखोसे कभी तृप्ति नहीं होती ॥ ५१॥ सलु॒ष्याको च्षुधा रोगके 
समय अथवा कामदाहके समय अन्त ओर ओषध लेकर जो सुख प्राप्त होता है वह सुख नहीं है किन्तु दुख 
है इसमें कोई संदेह नहीं ॥५२ जिसप्रफार कोई उन्मत्त जीव बुद्धिके श्रमसे माताकों भी ख्री समझ लेता है 
उसीप्रकांर यह जीव अपनी बुद्धिके श्रमसे बड़ी कठिनतासे प्राप्त होनेवाले, दुखहे उत्पन्न होनेवाले ओर आगे 
भी दुख देने वाले कामजन्य सुखको यह जीव सुख मान लेता है ॥ ५२-५३ ॥ जो सुख पराधीन हे, चंचल है 
ओर विषयोसे उत्पन्‍्त हुआ है वह पशुओ'ने ही स्वीकार किया है फिर भला ज्ञानी छोग उसको इच्छा केसे 
करते हैं ॥ ५४ ॥ जो कामजन्म सुख है वह अनेक जीवो'का नाश करने वाला है, रागसे परिवृण है ओर परं- 
परारूप नरकके दखो का कारण है, विद्वान लोगो ने भी उसे ऐसा ही साना है ॥ ५५॥ जो सुख विषयोसे 
रहित है अपने आत्माले उत्पन्त हुआ है, स्री आदिसे रहित है, सदा रहने वाला है ओर तपश्चरणसे उत्पन्न , 
हुआ है वह सुख सुनियो' के छारा सान्‍य गिना जाता है ॥५६ ॥ यदि वह अनन्त सुख कठिन तपश्चरणसे 

भी मित्र जाय तो फिर ऐसा कोन बुद्धिमान है जो अत्यंत दुख देन वाले सुखो'से आत्माको विडंबित करे 

॥ ४७ ॥ इसप्रकार चिंतवन कर वे राजा सहलायुध कास८्शज आदि सबका त्यागकर अपने सनसें संयम 

लेन के लिए तेयार हुए ॥५८ ॥ तदनन्तर जिनकी इच्छा नष्ट हो गई हेओर संवेग शुणसे जिनका आत्मा! 
सुशोभित हो रहा है छेस्म्न राजा सहलाशुधर् वड़ी विभ्यूतिके साथ अपना राज्य शुतबलको दिया'॥५६॥ इसके 


८5 


ऐसे पिहिताश्रव मुनिके समीप पहुंचे ॥ ६० ॥ उन्होंने उन मुनिराजकों मस्तक झुकाकर नमस्कार किया, 


हि 


बाह्य अंतरंग परिय्रहका त्याग किया ओर दुश्यो को नाश कइने वाली तथा मोल देनेवालठो उत्तम दीक्षा, | १5 


न 
कर 


कलम 


शान्ति० 


६ 


ब 
॥ 
घारणकी ॥ ६१ ॥ वे सहश्रायुध मुनि रात दिन श्रीरकों क्लेशु, पहुचान॑ वाला असह्य घोर तपश्चरण के « 


लगे ओर अपने योगके अन्त्में बज़ायुध सुनिके समीप पहुचें॥ ६२ ॥ वे दोनो' (वजाडुध ओर सहखायुध), 


मुनिराज कातर लछोगो'को भय उत्पन्न करने वाला और कठिन तपश्चरणका पालनकर वेसार पर्वतपर पहुंचे 
॥ ६३॥ उन्होंने अपने ज्ञानसे अपनी आयु थोड़ी बाकी समझकर समस्त आहार ओर श्रीरसे ममत्व 


छोड़कर सनन्‍्यास धारण किया ॥ ६४ ॥ उन दोनो' सनियो'ने उत्तम क्षमा संतोष आदिकोी तलयार पनाकर 


कर 


कर्मो्में रिथतिबन्ध करने वाले कषायरूपी शुत्रु ओ का निय्रह किया ॥ ६५ ॥ उन्होने जन्म पर्यत धारण किए. 


हुए घोर ओर कठिन प्रोषघोषवासो'से वथा शीत उष्ण आदिके सब तरहके दुख देने वाले घोर परीषहो से अपने 
श्रीरको रुधिर मोससे रहित केवल हड्डी ओर चमड़ेसे ढका हुआ सूका, भयानक, कृश ओर इंसलिये बहुत 
छोटा बना दिया था ॥ ६६-६७॥ वे दोनो' ही मुनि सब दोषो'से रहित ओर मुक्तिरुपी पुत्रीकी माताए' 
ऐसी दर्शन ज्ञान आदि चारो' उत्तम आराधन करते थे ॥ ६८॥ वे दोनो ही चतुर मुनि अशुभ ध्यानोंको 
छोड़कर कभी तो एकाम्र चित्तसे श्रीजिने द्रदेवका ध्यान करते थे ओर कभी अपने आत्माका ध्यान करते 
थे ॥ ६६ ॥ उन्होंने शुरीर रहित पद ( सिद्ध पद ) धाप्त करनेके लिए सब प्रकारके दुखोंका निधान ओर 
फिर भी श्रीरका कारण ऐसा अपने शुरीरका ममत्व सर्वथा छोड़ दिया था ॥ ७० ॥ उन्होंने वेशग्यसे भरा 
हुआ अपना मन श्रेष्ठ धर्म ध्यानके द्वारा मरण पर्यत अपने आत्मध्यानमें सर्वथा लगाया था ॥७१॥ इसप्रकार 
पूणे प्रथत्त ओर पृ्णसमाधिके साथ रत्नत्नयको शुद्धकर उन्होने सूच्म जोवो को अभय देन वाले अपने प्राण 
छोड़े थे ओर घर्मके प्रभावसे ऊध्वे थ्वेयकके सुखके सागर ऐपेसे सोमनस नामके अधो विमानमें थे दोनों ही. 
अहमि्द हुए ॥ ७२-७३ ॥ वे दोनों ही अहमिन्द्र शुद्ध स्फटिकके समान रलोंके बने हुये अनेक ऋद्धियों से 
परिषूर्णा ऐेसे उत्पाद शह नामके बिमानमें दो शिलाओ के बीच सशियो'से जड़े हुए सोनेके आसनपर ( पलं- 
गपर ) उत्पन्त हुए थे, ओर अन्तम हतमें ही योवन अवस्थाक्रों प्रात्हों गए थे॥ ७४-७५ ॥ उञन्‍म होते 
समय वे दिव्यमाला और वद्ध पहिने हुए थे ओर सब आभृषणों से सुशोमित थे उत्लन्‍्त होते ही वे उठकर 


। 
है! 


श्र 


शान्ति० 
१४० 


सब तरहके रलो के बने हुए बड़े उचे 
चेत्यालय हें बड़े अच्छे घर हैं ओर सब ऋतुओ में सुब्र देनेवाली संसारमें सारभूत बड़ी २ ऋद्धियां है ॥७७॥ 
उन्होने तेजके समूहके समान अथवा धर्मोदयके समान सब अहिमिन्द्रो को एकसा देखा उसी समय बड़ी 
ऋद्धिको धारण करनेवाले उन दोनों को अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ७८॥ उस अवधिज्ञानले उन्होंने अपने 
पहले भवके सब समाचार जाव लिप तथा तप ओर ज्ञानक्ा उत्तम फल भी जान लिया, तदन तर उन 
दोनो ने जिनालयमें जाकर अनेक धरकारले भगवानकी पूजा को ॥ ७६ ॥ इसके पश्चात्‌ वे दोनो' ही अहमि- 
दर धमके प्रभावसे प्राप् हुए भवीचाररहित, तृप्ति करनेवाले और आत्मामें अनुभव होनेवाले अनेक प्रकारवे 
सुख भोगने लगे ॥ ८० ॥ स्वर्गों में देवो'को देवांगनाओ से जो खुख प्राप्त होता हे उससे बहुत ही अधिक 
सुख उन अहमिन्द्रो को होता है ॥ ८१ ॥ उन अहमिन्द्रो की सबकी विभूति एकसी होती है, सब चतुर होते 
हैं, सबका समान पद रहता है, भोगो'पभोग आदि सामग्री समान होती है, विमानों की ऋद्धियां समान 
होती हैं मान सन्‍्मान सब समान होता है, सब परस्पर प्रेम रखते हैं सबके हृदय शुद्ध रहते हैं, होनाथिक पद 
किसीका नहीं होता और सबके हृदयमें श्रेम रहता है ॥ ८२-८३ ॥ में इन्द्र हं, में ही इन्द्र ह' मेरे सिवाय 
ओर कोई इन्द्र नहीं है इसप्रकार सानकर वे अपने हृदयमें सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं ॥ ८४ ॥ सब 
अहमिन्द्रो को लेश्या शुक्ल रहती है, वे सब उपमारहित होते हैं, ओर विषाद तथा मदसे सब रद्दित होते हैं 
इसप्रकार वे सब अहमिन्द्र समान ही होते हें ॥ ८५ ॥ वे दोनो' ही अहमिन्दू कभी तो दूसरे अहमिन्द्रो के 
साथ रत्वञ्यको प्रगट करनेवाली धर्मको सूचित करनेवाली ओर शुभकर्मोका बंध करनेवाली गोष्ठी वा धर्मचर्चा 
करते थे कभी अवधिज्ञानसे भगवानके कल्याणों को जानकर उस पदको ( तीर्थकर पदको ) प्राप्त करनेके 
लिए बड़ी भक्तिसे अपने स्थानपर बेंठे ही मस्तक फुकाकर नमस्कार करते थे ॥८६-८७॥ बे दोनो ही अह- 
मिद्र प्सन्न होकर अपने विमानके जिनालयमें सब्य श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजन करते रहते थे ॥ ८८॥ 
वे दोनो' ही अहमिन्द्र कामरूपी अग्निके दाहलसे रहित"थ कही आने जानेकी इच्छा उन्हें थी 


| ही नहीं ओर आत्माले उतपन्‍तर हुए अनेक प्रकारके सनको प्सन्‍त करनेवाले सुख भोगते | पुतण 
| ५ ८ &< ८८ €ः २ (दि आन 
| थे ॥ ८६ ॥ उन्हें सातवीं प्रथ्वीतक अवधिज्ञान था, वहींतक विक्रिया ऋद्धि थो ओर वहीं तक प्रताप ओर | 
शान्ति] ग़मन करनेकी शक्ति थी ॥ ६० ॥ उनका डेढ़ हाथका श्रीर था, उनकी मूति सोम्य थी, वे दोनों हो बड़े ब- 
१४१ | लवान थे उनका सम चतुरखसंस्थान था ओर वे ऐसे जान पड़ते थे मानों पुण्यकासमृह ही हो ॥६१॥ उनकी 
उन्तीस सागरकी आयु थी, उन्हें कभी रोग होता था न क्लेश, न अनिष्ट संयोग होता था न इष्टवियोग 
॥ ६२ ॥ उन्तीस हजार वर्ष थीत जानेपर वे तृप्त करनेवाला अम्हृतमय मानसिक आहार करते थे ॥ ६३॥ 
उन्तीस पक्ष अर्थात्‌ साढ़े चोद्‌ह महीने वीतनेपर सब दिशाओंको सुगंधित करनेवाला उच्छवास लेते थे 
ओर इस प्रकार वे खुखके सागरमें डूबे हुए थे ॥ ६४॥ इसप्रकार घर्मके प्रभावसे वे दोनों ही अहमिन्दर 
आत्मासे उत्पन्न हुए, रागरहित सब दोपो से रहित, स्वर्गके सुखो से उत्तम, उपसारहित, अत्यन्त सार ओर 
खी आदिके समागमसे रहित सुखोंका सदा अनुभव किया करते थे ॥ ६५ ॥ वे दोनों दी अहमिन्द्र निःशुं- 
कित आदि सुणोंसे परिपूर्ण तत्वोंकां श्रद्धान करते थे, भगवान अरहन्तदेवकी भक्ति करते थे, चारित्रधर्मकों 
भावना करते थे, श्र्‌ तज्ञानका पाठ करते थे, मुक्तिरुपी ख्रीमें आसक्त रहते थे ओर धर्मके श्रेष्ठ सुणोंकी च्चा 
किया करते थे ॥ &६॥ वह चक्रवर्तीका जीव धारण किये हुए चारित्रके फलसे, घोर तपश्चरणसे सम्यग्दर्शन 
ज्ञानके बलसे ओर शुद्धमनले जो कुछ पहिले पुण्य संचय किया था उसके उदयसे पुत्रके साथ अहमिन्द् 
होकर उस बिमानमें अत्यन्त निर्मल ओर सारभूत सुखका अनुभव करते थे यही समझकर बुद्धिमानोंको 
चारित्र धारण कर सदा घर्मको पालन करना चहिये ॥ ६७ ॥ बहुत कहनेसे क्या लाभ है सजनोंकों मनुष्य 
जन्म और श्रेष्ठकुल पाकर बड़े प्रयलूसे सब प्रकारके कल्याण देनेवाले धर्मका पालन करना चाहिये 
॥ ६८ ॥ संसारमें धर्म ही श्रेष्ठ पिता है, धर्म ही भाई है, धर्म ही परजन्मकी माता है धर्म ही धन आदिके 
सुख देनेवाला है ओर धर्म ही जीवका हित करनेवाला है, आप्माके गुणोंको बढ़ानेवाला घर्मके सिवाय ओर | १०, 
कोई नहीं है ॥ ६६॥ श्रीजिनेन्द्रदेवका कहा हुआ धर्म ह्वी तीर्थंकर पद देनेके लिये प्रवल कारण है, धर्म ही 


१४२ 


चक्रवर्ती ओर इन्द्रकी विशूूतिका हेतु है धर्म ही अनन्त सुख देनेवाला हे ओर धर्म ही सबसे उत्तम है इस- 
लिये उत्तम पुरुष ही उस धर्मका पालन करते हैं ॥ ३०० ॥ संसारमें धर्म ही स्वरगंरूपी घरका आंगन है धर्म 
ही हित करनेवाला है, धर्म ही मोक्ष सुख देनेवाला है धर्म ही अनन्त गुणोंका समुद्र है श्रीजिनेन्द्रदेव भी 
इसका सेवन करते हैं यह धर्म चारिञ्रको धारण करनेसे प्रगट होता है ओर सबतरहके पापोंको नाश कर- 
नेवाला है। जो बुद्धिमान रातदिन इस धर्मका पालन करते हैं मोक्ष भी उनकी स्त्री हो जाती है, फिर सला 
स्वगंकी लच्मीकों तो बात ही क्या है॥ २०१॥ श्री शांतिनाथ भगवान उत्तमक्षमा आदि शांत शुणोंको 
धारण करनेवालोंको शांति करनेवाले हैं, शांतिके स्थान हैं शांतिको धारण करनेवाले है, एक शांतिरूपी रसमें 
ही डूबे हुए हैं, अत्यन्त निर्मल हैं, अशुभकर्मोको शांव करनेवाले हैं धीर बीर हैं अशांतिको दूर करनेवाले 


ओर मोक्ष प्राप्त करनेवालो'को दुष्ट लोगो के द्वारा प्राप्त हुए घर्मके विश्लो में सब तरहकी शांति करनेवाले हैं। 
ऐसे श्रीशांतिनाथ भगवानको में नमस्कार करता ह। 


इसप्रशार शातिनाथ पुराणमें अहमिन्द्र भवका निरूपण करनेवाला नवमा अधिकार समाप्त हुआ॥ ६ ॥ 


दुद़्वां आधेकार । 

में अपने अशुभ कर्मो'को शांत करनेके लिये विश्लोंको हर करनेवाले, समस्त संसारको शांति देनेत्ाले, 
कसरूप शत्रु ओंके समूहको शांति करनेवाले ओर समस्त संसार जिन्हें नमरकार करता है ऐसे श्रीशांतिनाथ 
भगवानको नमस्कार करता ह' ॥ १॥ अयानन्तर-जम्बू बचसे सुशोभित ऐसे जम्बूद्वीपके पत्र विदेह क्षेत्र 
में एक पृष्कल्लावती नामका देश है॥ २॥ तीन ज्ञानकों धारण करनेवाले देव भी मोक्षपद पानेके लिए उस 
देशमें जन्म लेनेके लिये छाछायित रहते हैं॥ ३॥ उस देशमें भव्य जीबोंको धर्मोपदेश देनेके लिये और 
तीथ यात्राके करनेकेलिये घोर बीर दयाह्ु मुनि सदा विहार करते रहते हैं ॥श॥ उस देशमें बिना जिनालयके 
नझ्माम थे नह्वीप थे नखेट थे न मटंव थे न कर्वट थे और न पत्तन थे ॥ ५ ॥ वहांपर भोगोपभोगो से 
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( 


शान्ति० 


श्दरेर 


अकीी- कली नल लि ल न लत नल हब पक - कि बनना जननी मनन न नननन पल बननननधिली तन जन पि कि अननाकिन हक... जाशिन्‍निननड जल िलिलनब हनन भनानिनान कल आना लजििनना ककनओनानन++5 । 
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का 


व्योसे श्रीकलफकशांति जिनराजकी अनेक अकारसे पूजा की, उनकी तीन प्रदक्षिणाए' ढी ओर उन्हें नमस्का- 


("७७ 


त छुनकर वज़ाइुध चकबर्तीनी आनन्द उप 


रे 


नानक गंभीर भरी दिलाई ॥ ५८ ॥ वे चक्रतर्ती प्सन्‍तविद् होक 


ओर भाई पंधु ओके साथ पूजा करनेके(लिए उन जिमराजके सप्तीप पहुचे ॥ ५६ ॥ उन्हो।न वह। पहुचकर 
उनकी तीन प्रदक्षियाएं दी, मस्तक क्ुकाकर उन्हे नमस्कार किया, पूजाकी ओर फिर बड़ी भक्तिसे उस 
0. का 


जिनराजाकी स्तुतिकरना प्रारज्म किया ॥ ६० ॥ है देव | हे जिनाधीश | आए तीनो लोकोंके स्वामी हे इस- । 
लिए आपकी जय हो, आप तीना' छोको'म॑ बृद्धिको प्रात्त होनितक बरादर बहते रहें ॥ ६१ ॥ हे नाथ | आप | 


जीनों लोकोंके स्वानी हैं; हे ) है स्वासिन्‌ | आप बुद्धिमानोंसें भी घुरु डे आप मसनुष्योंके बिना ही का पल ड्ति 

करनेवाले भाई है ओर आप ही उनकी रक्षा करनेवाले है द॑ ॥ ६२ ॥ है प्रभा | तीनों: छोकोंके स्वार्म 

भी मस्तक झुकाकर आपको नमस्कार करे हे ओर अपने आञत्माका ह्द्ति चाहनेवाले मुनिराज भी आय 

रनों ते हैं ॥ ॥ ६३ ॥ है देव। यह पापी कामदेव घड़ा ही पहलवान है, हा दुधने 
त्रह्म 


तीनों लोक जीत लिए हे परन्तु आपने व्रह्मचयरूपी प्रचल शुस्त्रसे वलकपनमे ही इसे जीत लिया है॥ ६७४ ॥ 
हे भगवान्‌ | समन लोग आपकी सेवा करते हैं भठ्य जीवोको झाप श्रण देनेवाले हैं मुक्किह्पी रत्री आपपर 
8. कि पे पक 


भसंक्त है ओर ! सुनीश बर लोग सदा आण्को प्रणेना करत है ॥ ६५ ॥ हैं 5दा के हर पूज्य | ६ आपसे चालक- 


नस ञ 


वल्लल- 


पनमे ही चारिजल्‍ुपी तलवार लेकर तीनों छोकोंको जीवनेबाले और जत्यन्त सयंकर पेसे नोहरूपी महाशुत्रुको 

मारडाला ॥ ६६ ॥ है जगन्ताथ | आपका शुणरूपी महासागर अनन्त है उसको इन्द्र अथवा अत्यन्त बुि 

मान विद्वान कोह भी पार नहीं कर शकता ओर न कोई आपकी रलुति कर सकता है ॥ ६७ ॥ इसलिये हे 
देव आप मेरी रक्षा कीजिए, घसनन्‍न हूजिए ओर धर्मोपदेश दीजिए, में संसारले डरकर आपके चरणकमल। 


५ कक. $ 3 ७३ ३ ७.३ 


को श्रण आया हूं ॥ ६८॥ इसप्रकार स्ठुतिकर वे चक्रवर्ती ' घम शरद | कक छ््ड उबदे चरणुमिं हष्टि | १३४२ 


रखकर उनके चरणोंके सपीप बेठगए ॥ ६६ ॥ तदनन्तर वे जिनराज कृपापूर्वक अपने वावाका उपकार करने 





४५ | 
हा! 
| 


। 
| 





हुड ही 









(२१ किया ॥४५॥ उसने दुःख देनेवाली ड़नाको, धर्मच्छेद करनेवाले कड़वे, ओर विकार उत्तन्‍्त करनेवाले दुर्व- 
चन कहे तथा विद्या और बल सबसे उपसर्ग किया॥ ४ * ॥ परन्तु उन्र मुनिराजने संवेग शुणसे सुगंधित हुए 
ओर संकल्प विकल्पोंसे रहित ऐसे अपने चित्तको शरीरसे अलग कर आत्मध्यानमें जगाया॥ ४७॥ चित्तको । 
स्थिर कर उन्होंने तीज परीषहोंको जीता और खत्युके भयसे रहित होकर वे मेरु पर्वतके समान निश्चल 
विराजमान हुए ॥ ४८॥ उन्होंने उसपर क्रोध न कर उत्तम _गय धारण की ओर वे संवर धारण कर अप्न- 
नत्त शुणस्थानमें चढ़ गए ॥ ४६ ॥ उन्होंने पहिले सुक्षध्यान रूपी तलवारसे मोहरूपी हुर्जय शुत्ञको मारा 
ओर एकत्व वितर्क कष्यानरूपी तलवारसे वाकीके घातिया कर्मोंको नाश किया ॥ ५० ॥ तदनन्तर उन 

उुनिराजने उसीसमय समस्त संसारको दिखलानेवाला केवलज्ञान प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योकि क्षमा 

से ( उत्तम क्षमासे ) क्या क्या भाप्त नहीं होता है ? अथांत्‌ सब कुछ प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ इसलिए मुनि- 
राजोंको किसी दुष्ट 75.१२ भी कभी क्रोध नहीं करना चाहिए किंतु आत्माकी जजताकी सिद्धिके लिए सदा 

सता धारण करना चाहिए ॥ ५२ ॥ जिसप्रकार बिना तक स्थानमें पड़ी हुईं अश्नि व्यर्थ हो जाती है उ- 

सीपकार वह विद्यघर भी व्यर्थ हो गया डछ न कर सका सो ठीक ही हे क्योकि जिनके कभी क्रोध उत्पन्न 

नहीं होता उनका दुए लोग क्या कर सकते हैं॥ ५३ ॥ 

सुनिराज कनकशांतिको >वलज्ञान धाप्त होनेसे उनकी पूजाकेलिए सब देव आए उन्हें देखकर वह पापी 
|! वरभाव छोड़कर भव्य जावो के रक्षा करनेवाले ओर 
तीनो लोको के स्वामी ऐसे उन्हीं अरहंतदेवक शरण आया सो ठीक ही हे क्योकि नीचो'की इचि ही ण्सी 

होती है ॥ ५४-५५ ॥ तंद्नन्तर जय जय शब्दो से फोलाहल करते हुए घहुतसे ताज बजाते हुए ओर बजाकाी | २३५ 

सामग्री लिए हुए इन्द्रादि अपनी अपनी देवांगनाओंके साथ आए, उन्होंने बड़ी भक्तिसे स्वर्ग लोकके द्र- । 














ह | 
पक्ष 


के समूहसे व्याप्त रहते है 


समान जान पड़ते 


ऊचे है अनेक पकारके हैं नृत्य गीतके श्ब्दो से शब्दायमान ष्द्‌ रहते हैं, 
ः ' से सदा भरे रहते है ॥ रे८ ॥ वे जितना. 
” बजे गाजेके शब्दों से गर्जना 


हैं॥ ३२६ ॥ उन चेत्या्यों में 


ह पे इस हु; 5 7 ररते हैं तथा गराघर फेवलज्ञानी और मुनिराज प्रतिदिन विहार करते रहते 
निश्चय नयसे इस, ( जिन॑धर्म ) सदा विराजमान रहता है अंग पवरुप 0 पज्ञान सदा रहता हे 


करते रहते है ओर 
भीजिनेंददेवकी 





सेकड़ो' पतिमाओ'से का 
श्जा | हेडे 3. 
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न्त्यि भाना जाय तो कर्मों'का शक जम 
बुद्धमान पृरुषोंकों परी » . .. आल, कुछ नहीं बन सकेगा। ८८ ॥ व 3 
बुद्धिमानों को के 3 की कक £ ते सब मतोंके पक्षों को की बाग पल दोषोंके भयसे 
स्रूपको सूचित करनेवाल्षा है और 3 आकार करना चाहिये क्योंकि यहो सत्य है आहिए ॥5६॥ 
दे क्योंकि जन्म मरण बढ़ापा जग सर हि मा करनेवाला है ॥ ६० ॥ व्यवहार नयसे मं _ २ 
( निश्चय नयसे ) यह जा सदा लव सहित है ओर कर्मो से बंधा हुआ है ॥ ६१ ॥ बा हि | 
आदि सबसे रहित है ॥ ६२ ॥ बे है क्योकि निश्चयसे यह जीव लि ग परमार्थनयसे 
त्याग करने योग्य उपचरितासदुभूत ( व्यवहार ) तेपकी आग संसार 

दि यह जांद 


गाद भावो' का कर्ता है 
। परन्तु दृयाथिक :-- 
करता है ॥ ६३--६ जुछ् जव्याथंक नयसे न तो रह है 
९३--६४॥ 5 ता यह कम | है पल $ 
निश्चय नयसे किधा३, | यह जोव खुख दुख देनेवाले कर्मों के ता है न रागादि भावो'का 
रत किसोका भोक्ता नहीं है॥ ६ अब मछकी सदा भोगता है 
फलको नहीं भोगला कित € रे ३ हे | 5५॥ पयोयाथिक नयसे जो जीव व की वक्ता प्स्न्तु 
नयसे जो जीव कर्मोको ता में उसकी दूसरी पर्याय ही उसके फलको भोगती है 28 का 
उसके सुख हुख फलको भोगता है अन्य कोई नहीं भोगता [६ | "९ 
६६-६७॥ 
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श्श्छ 


हो ॥ ६२ ॥ इस प्रकार वे दिककुमारियां बड़ी शीघ्रताके साथ माताकी सेवा कर रही थीं ओर गर्भमें आये * 


भगवानके प्रभावसे माताकी शोभा ओर विभूति बहुतही बढ़ गई थी ॥ ६३ ॥ अथानन्तर-नौवां महीना समीप 
आनेपर वे देवियां विशेष काब्योंकी चर्चासे गभके भारको धारण फरनेवाली उस महादेवीको प्रसन्‍न करती 
थीं॥ ६४ ॥ निगूढ़ अथ ( छिपा हुआ अथ ) क्रियाय्ुतत (जिसमें क्रिया छिपी हो ) विंदुच्युतक, मात्राच्युत, 
अच्रच्युत, ( जिनमें विदुमाता अक्षर कम किया गया हो ) आदि श्लोकोंसे तथा अन्य भी कई भ्रकारके 
श्लोकोंसे वे देवियां माताको प्रसन्‍न करने छगीं ॥ ६५ ॥ देवियोंने पूछा कि इस संसारमें सत्पुरुष कोन हे ? 
माताने उत्तर दिया कि जो धर्म अथ काम मोक्ष इन चारो' पदार्थोको सिद्धवर सोक्षमें जा विराजमान हुआ 
है वही सत्पुरुष वा सबजन है। उसके सिवाय अन्य कोई सजन नहीं है ॥ ६६ ॥ फिर देवियोंने पूछा कि इस 
संसारमें कायर पुरुष कोन है ? माताने कहा कि जो मनुष्य जन्म पाकर भी धर्म अथ काम मोक्ष इन पुरु 
पार्थोकी सिद्ध नहीं करता वही कायर है अन्य कोई नहीं ॥ ६७ ॥ देवियोंने पूछा कि कोनसे मनुष्य सिंहके 
समान समझे जाते हैं उत्तरमें माताने कहा कि जो इन्द्रियोंके साथ साथ कामदेवरूपी हु४र हाथीको मार 
भगाते हैं वे ही मनुष्य सिंह कहलाते हैं। अन्य नहीं ॥ &८॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें 
नीच पुरुष कोन है ? साताने उत्तर दिया कि जो मनुष्य सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्र धर्म ओर तपको पाकर 
भी उन्हें छोड़ देते हैं वे विद्ानोंके द्वारा निंय नीच कहलाते हैं॥ ६६ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि विद्वान कोन 
हैं ? माताने कहा कि जो शासत्रोंको जानकर पाप, मोह ओर बुरे काम नहीं करते हैं ओर विषयोंमें आसक्त 
नहीं होते है वे ही त्रती विद्यान कहलाते है अन्य नहीं ॥ १०० ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें मूर्ख 
कोन है ? माताने उत्तर दिया कि जो शात्रोंको जानते ओर मनन करते हुए भी पाप, मोह, इन्द्रियोंकी 
आसक्ति ओर कुमार्गको नहीं छोड़ते हैं वे ही संसारमें मूर्ख हैं ॥ १ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें 
जन्मके अन्‍्धे कोन हैं ? इसके उत्तरमें माताने कहा कि जो तीर्थंकर परमदव, घमकाय युरु ओर शाख्रोंके 
दर्शन नही करते वे जन्मांध हैं तथा जो कामांध हैं वे विशेषकर जन्मांध हैं ॥२॥ देवियोंने फिर पूछा किइस 
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रश३ 


उन्हें रेशमी वस्त्र समर्पण करती थीं और कितनी ही देवियां उन्हें' दिव्य मालण' पहनाती थीं ॥ ७६ ॥ कि- 


* तनी ही देवियां हाथकों तलवार लेकर उठाये हुए बड़े प्रयल्के साथ भगवानकी माताके श्रीरकी रक्षा करनेमें 


लगी हुईं थीं॥८०॥ कितनी हो देवियां सुवर्ण और रत्नोंके बने हुऐ तथा अनेक छोगोंसे भरे हुए महारा- 
जके आंगनमें पुष्पोंकी परागसे भरी हुईं प्रथ्वीको झाड़ रही थीं॥ ८१ ॥ कितनी ही देवियां एथिवीपर घिसे 
हुए चन्दनके छींटे दे रही थी ओर कितनी ही देवियां सावधान होकर गीले कपड़े से उसे, पोंछ रही थीं 
॥ ८२ ॥ कितनी ही देवियां माताके सामने रलोंके चूर्णसे स्वस्तिक रचना कर रही थीं ( सांधिया निकाल 
रही थीं ) ओर कितनी ही देवियां कल्पवृक्षोंके सुगंधित युष्पोंकी उसे भेट दे रही थी' ॥ ८३॥ कितनी ही 
देवियां अपने श्रीरको लछिपाकरः आकाशमें खड़ी थी. ओर जोरसे कह रही थीं कि महादेवीकी रत्न बड़े 
प्रयल्लले करो ॥ ८४ ॥ कितनी ही देवियां चलते समय साथ चलती थीं, कितनी ही देवियां खड़े होनेपर 
आसन देती थीं ओर माताके बैठ जानेपर उसके चारों ओर बैठ जाती थीं ॥ ८५ ॥ इसप्रकार वे देवांगनायें 
पुण्य संपादन करनेके लिये तीथंकरके गरुणोंकी आशासे उस गर्भवती भगवानकी माताकी सेवा करती थीं 
॥ ८६ ॥ चारों ओरके अन्धकारको दूर करती हुई कितनी ही देवांगनायें रात्रिमें अपने भवनोंमें देदीप्यमान 
ज्योतिवाले उनल मणियोंका प्रकाश करती थीं ॥ ८७ ॥ कितनी ही देवियां जलक्रीडा कराकर माताको सुख 
पहुंचाती थीं दूसरे दिन घनक्रीडा कराकर सुख पहुंचाती थीं ओर फिर किसी दिन कथा गोष्टी कहकर माता 
को खुख पहुंचाती थीं॥ ८८ ॥ कितनी ही देवियां उसके पुत्रके गुशोंको प्रगट करनेवाले ओर मनको प्रसन्‍न 
करनेवाले अनेक प्रकारके श्रेष्ठ मधुर गीतोंसे माताको प्रसन्‍न करती थी ॥ ८६ ॥ कितनी ही देवियां श्रेष्ठ 
यीतोंसे मिले हुए बीणा, सदन, वंशी आदि बाजोंसे तथा अनेक प्रकारकी तुरहियोंसे माताके मनको संतुष्ट 
करती थी ॥ ६० ॥ कितनी ही देव गनाए' विक्रिया ऋद्धिसे होनेवाले तथा हाव भावोंसे भरे हुए रसीले 
ओर सबोहर तुृत्योंसे माताको परम सुखी करती थीं ॥ ६१ ॥ इसप्रकार उन देवियोंके द्वारा की हुईं सेवासे . 
वह साता ऐसी शोभायमान थी सानों संसार भरकी रूचमी किसी तरह एक जगह ही आकर इकट्टी हो गई 


शान्ति० 
श्श्द् 


के अनन ह अा जज 


गुणी कोन हैं ? माताने कहा कि जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र, ओर तपसे विभूषित हैं तथा | 
मुक्तिरुपी ख्रीके प्यारे हैं ओर आत्माका हित करनेवाले हैं वे गुणी कहलाते हैं॥ १४॥ देविया ने फिर पूछा 

कि निर्गणी कोन हैं माताने कहा कि जो सम्यग्दर्शन, चारित्र, दान, शीछ़, तप ओर जिनपूजासे रहित हैं वे | इणण 
अशुभ कार्य करनेवाले निश् णी कहलाते हैं ॥ १५ ॥ देवियो ने फिर पूछा कि जन्म किनका सफल हे माताने 
कहा कि जिन धीर पुरुषों ने रह्नत्रयादिके द्वारा मोक्षको अपने हाथमें कर लिया है उन्हीका जन्म सफ़ल है 
॥ १६ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि निष्फल जन्म किनका है माताने कहा कि जो तप चारित्र ब्षत दवान पूजा 
आदि नहीं करते उन्हींका जन्म-इस संसारमें निष्फल समझना चाहिए ॥ १७ ॥ देवियो ने फिर पछा कि 
शीघ्र करने योग्य कार्य कोनसा है माताने कहा कि कर्मोको नाश करनेवाले ओर संसारको पूर्ण करनेवाले 
तप, घम, त्रत, दान, पजा, उपकार आदि कार्योंको बहुत शीघ्र कर डालना चाहिए ॥ १८ ॥ देवियों ने फिर 
पृद्धा कि मनुष्योके लिए कठिन शुल्य क्या है माताने कहा कि जो जीव हिंसादिक पाप व अनाचारका सेवन | 
स्वयं छिपकर करते हैं वही उनके लिये कठिन शुल्यके समान चुभता रहता है ॥ १६ ॥ देवियों ने फिर पछा 
कि संसारमें अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य कोनसे हैं माताने उत्तर दिया कि जो कभी दूसरेकी निन्‍्दा नहीं करते ओर | 
आत्मध्यान अध्ययन आदि आत्माके कार्यो में सदा तत्पर रहते हैं ऐसे ही मनुष्य संसारमें दुलभ हैं ॥२० ॥ 

फिर देवियों ने पूछा कि पक्षपात कहां करना चाहिए माताने कहा कि धमसें, साधर्मी पुरुषों में शाखतरमें जिन- 
प्रतिमामें जिनचेत्यालयमें ओर भगवान जिनेंद्रदेवके कहे हुए सत्यमार्गनें पक्षणात अवश्य करना चाहिये॥२१॥ 
देवियों ने फिर पूछा कि मध्यस्थभाव कहां रखने चाहिये माताने कहा कि संसारमें जो पुरुष रागी है 5 पी है, 
तीत्रमिथ्यात्वरूपी पिसाचसे जकड़ा हुआ है ओर दुष्ट हे सदा मध्यस्थभाव रखना चाहिये ॥ २२ ॥ देवियों ने 

फिर पूछा कि दिन रात कया चिंन्तवन करना चाहिणे। माताने कहा कि रात दिन धर्मध्यान का चिंतवन क- 

रना चाहिए।संसारकी असारता, शासत्रोको आज्ञा, मोक्ष, तप और रागकों घटानेका सदा चिंतबन करते रह 

ना चाहिए ॥२१॥ देवियोने फिर पूछा कि इस संसारमें उत्तम स्री कोनसी है माताने कहा कि जो शीलबती | .,६ 
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शान्ति". ससारमें बहिरे कोन हैं ? माताने कह्न कि जो अरहंत देवके कहे हुए शास्रोंकी तथा धर्मोपदेशुके हितका- 
२५. 'फ वाक्योंकी नहीं सुनते हैं वेही बहिरे कहलाते हैं ॥ ३ ॥ इस संसारमें लंगड़े कोन हैं ? इसके उत्तरमें ५८ 
माताने कहा कि जो आलसी न तो तीर्थयात्राको जाते हैं न किसी धमंकार्यमें जाते हैं ओर न मुनियो'को 
नमस्कार करने जाते हें वे ही लंगड़े गिने जाते हैं॥ ४॥ फिर देवियोंने पूछा कि गरूगे कोन हैं ? माताने 
कहा कि जो शाख्रोंको जानते हुए भी समय पाकर हित मित और प्रिय बचन नहीं कहते हैं वे गूंगे कहलाते 
हैं देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें विधेकी कोन हैं ? माताने कहा कि जो देव, कुदेव, धमं, अधम, 
पात्र, अपात्र ओर शास्त्र कुशात्रका विचार करते हैं वे ही विवेकी हैं॥ ६॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसा- 
रमें अविवेकी कोन है' ? माताने उत्तर दिया कि जो गुरु, कुमुरु, बंध, मोक्ष ओर पुण्यपापका विचार नही 
करते वे ही अविवेकी हैं ॥ ७ ॥ इस संसारमें धीर वीर कोन हैं माताने कहा कि जो काम इन्द्रिय मन तथा 
परीषह कषाय आदिसे जीते नहीं जाते वे ही धीर वीर कहलाते हैं ॥ ८॥ देवियो'ने फिर पूछा कि अधीर 
कोन हैं ? माताने कहा कि जो कामदेवरूपी योद्धाओ के द्वारा ताड़ना किए जानेपर चारित्ररूपी युद्धसे शीघ्र 
ही भाग जाते हैं वे ही अधीर कहलाते हैं अन्य नहीं ॥ ६ ॥ देवियो'ने फिर पूछा कि इस संसारमें पज्य ओर 
प्रशंसनीय कोन कहलाते हैं ? माताने कहा कि जो घोर परीषह ओर उपसर्गोके आनेपर भी स्वीकार किए 
हुए शुभ चारित्रको नहीं छोडते वे ही प्रशंसनीय हैं ॥ १०॥ देवियो ने फिर पूछा कि इस संसारमें निय कोन 
हैं माताने कहा कि जो कामदेवरूपी आकाशी चोरो'से पीडित होकर स्वीकार किए. हुए तप चारित्र और 
संयम आदिको छोड़देते हैं वे निंद् हैं ॥ ११॥ देवियो'ने फिर पूछा कि रात्रिमें जगनेवाले कोन हैं। माताने 
कहा कि जो ज्ञानरूपी सूयंको हृदयमें धारणकर और मोहरुपी रात्रिको नाशकर आत्माका ध्यान करते हैं 
वें ही राजिमें जगनेवाले कहलाते हैं ॥ १२ ॥ देवियो'ने फिर पूछा कि सोनेवाले कोन कहलाते हैं माताने कहा. 
कि जो सोहरूपी नींदके वशीभूत हुए मलुष्य हृदयमें विराजमान ज्ञानरुपी सूर्यको नही जानते हैं ओर न 
आत्माके ध्यानकों ही जानते हैं वे ही सोनेवाले कहलाते हैं ॥ १३ ॥ देवियो'ने फिर पूछा कि इस संसारमें 
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“कर भ ₹'पूचक तिष्ठ तिष्ठ दहकर उन्हे'स्थापन किया ॥ ६५ ॥ उनने बड़ी भक्तिसे विधिपूर्वंक उन 
०. सुनिराजकों प्रासक और मिष्ट आहार दिया जिससे उसके घर पंचाश्चयोकी वर्षा हुईं ॥ ६६ ॥ फिर किसी 
२ दिन वे मुनि आहारके लिए ईर्यापथ शुद्धिपूवक दत्तपुर नगरके राजा नंदनके घर पधारे ॥ ६ ंदनने | 
भी भक्तिपुवंक उनको स्थापत्र किया और वाधवूवक उत्तम शुभ रसीला मधुर आहार उनको दिया ॥६८ ॥ 
शुभक्मके उदयसे उसके घर भी परलोक फलको सूचित करनेवाली ओर देवोंके द्वाराकी ष्ि 
आदि पंचाएचयोंकों वर्षा हुईं ॥ ६६ ॥ तदनंतर किसी एक दिन इप्दारहित वे मुनिराज संयमकी बृद्धिके 
लिए पुन्डरोकिणी नगरीके राजा सिंहसेनके घर पधारे ॥१९००॥ उस राजा सिंहसेनने भी उनके 
कमलोंको नपतस्कारकर उन्हें स्थापन किया और उन्हें' मन वचन कायकी शद्धिपर्चक चारि गनेय 
उत्तम मधुर आहार दिया ॥१०९॥ उसी समय प्राप्त हुये पुण्यके प्रभावे उनके घर वहतसे द्रृव्यसे भरी हुईं 
रलइण्टि आदि पंचारचायोंकी वर्षा हुईं थी सो ठीक है क्योंकि मज॒प्योंको दानसे कया क्या प्राप्त नहीं 
। होता है ! अथांत्‌ सब कुछ होता है ॥ २॥ वे मुनिराज तपश्चरणके द्वारा समयकी परम कोटिपर पहुच 
| गये थे ओर हृढ़रथके साथ साथ नभस्तिलक पर्वंतपर जा विराजमान हुये थे ॥ ३॥ शुद्ध बुद्धिवाले उन 
। मृनिराजने अपनी एक महीनेकी अड जानकर ध्रायोपगमनन नामका सन्‍्यास घारण किया था ॥ जिसमें 
 धायः चारो आराधनाओंका आर तीनो रत्नन्नयोंका आराधन प्राप्त हो उसको धायोपगमन कहते हैं अथवा 
जित शूस धायोपगमनमें पहिलेके हिंसा आदिसे उत्पन्न हुये समस्त पापोंके समूह पायः नप्ट हो जांय 
उसका धायोपगमन कहते हैं ।अथवा जिससमें मनुप्योंके निवासस्थान हटकर वनमें जाना पड़े उसके बुद्धि- 
सानोने तथा श्रोजिने हरदेवने भायोपगसन कहा है ॥ ५-७ ॥ थे मुनिराज अपने शुरीरका नथो स्वयं कुछ 
| भतिक्वार करते थे और व कभी दूसरेसे करानेकी इच्छा करते झे इस धकार श्रीरसे समर छोड़कर वे | 
| निश्चल विराजमान थे ॥ ८॥ वे मुनिराज अपनी शुक्तिके आअजुसार चलका आश्रय लेकर ध्यान और अध्य- | 


_यनके साथ साथ अनशन तप करते थे ॥६॥ तपश्चरणसे उनके सब श्रीरपर केवल हड्डी कप ओके 033 


5, है 
परिपूण पुण जिन्हें देव मनुष्य सत नप्तस्कार करें ऐसे अलंख्यात शलाका पुछव उत्पन्त होते हैं ४४ 
+ 6 5५ न ५६ >फ्रशीकिप रे | ल्‍् रु 
हंस आदि उत्तन पत्षियोंसे शोमायमान ओर निर्मल जलसे भरे हुए सनोहर तंल्ाव. बावड़ी ना ओर कू- 
शेोभायसान हैं॥७४७ बहांके खेत प्राणियों को ठृछ करनेवाले मुनियों के तप्रचस्णके समान 


के, 


सदा सफल चने रहते हैँ ॥८॥ बहांके ऊंचे वन इप पुष्पफलो से शोमायमान घई खच्छे जान पड़ते हैं जि- 


नके नीचे प्यान घारस किये सुनिएज पिराजमान है ओर जो दूसरे कह्पबुलके समान जीते पड़ते हैं ॥ ६ ॥ 
बहांपर स्थान स्थालपर देव विद्याघर और मसुप्यों के वा पुड्य ऐसी तीथ कर ओऔरगणघरों की उत्तर नि्वाण 
भूमियां विधमान हैं ॥ १० ॥ वहाँपर आदि. अंत रहित, श्रोजिनिंठ देवका कह! हुआ हसासे रहित, सं 

पा 


जीवों का हितकरनेवाला और सद रहनेवाला धर सदा विद्यमान रहता है ॥ ९१ जिस प्रकार शुरोरक मध्य- 
आागमे नाभि रहती है उसी भकोर उपर लिखें गुणोंसे परिपूर्ण देशके सच्यभागदे पुडिरीकिणी नामकी शुभ 


गे 


१४४ 


उपाजन वररते हैं ॥ २० ॥ जिसप्रकार धर्मके प्रसावसे सनुष्य व्र्यसे ही उव्य कमाते हैं उसीप्रकार वहांके 
सजुष्य धर्मसे ही धर्मकी बृद्धि करते है ॥ २१ ॥ उस नणरीमें जो उत्तम महुन्य उलनन होते हैं थे अपने पूर्व 
भत्रके पुण्य कर्मके उदयसे त्यागी, भोगी, धीरवीर अमेक शाखरोंसे निपुण, सुन्दर सधुरभाषो, बती, शोल- 
वान, सन्यन्हष्टी बुद्धिमाद, विद्वान अत्यन्त चतुर, विवेकी, सदाचारी अनेक भरकारकी लक्ष्मीसे सुशोभित, 
दुराचार ओर पापोंसे रहित, न्यायमार्ममें चलनेवाले, श्रोजिनेद्रदेवके चरणशकमलोंके भक्त, नीच देवोंले विमुख 
निम्न थ गुरुओं की सेवा करनेमें अासक्त, कुशुरुओंकी सेवा रहित, विनयवान्‌ अच्छी भावनावाले ओर घर्म- 
ध्यानमें तत्पर पुरुष उत्पन्न हो हैं तथा ऊपर लिखे सब ग॒णोंसे छुशोभित ओर सुख देनेवाली स्त्रियां उत्पन्न 
ीती हैं॥ २२-२६ ॥ उस नगरीमें उत्पन्य हुए कितने हो चरमश्रीरी चतुर पुरुष संयमरूपी तीदण शख्रसे 
क्मरूपी शत्ुओंको जवर्दस्ती नाश कर मुक्त होते हैं ॥ २७॥ कितने ही पुरुष चारित्र धारणकर रूर्ग जाते 
हैं कितने ही इन्द्रकी विभूति प्राप्त करते हैं और कितने ही धर्मात्मा भवेयकके सुख भोगते हैं॥ २८ ॥ कि- 
। तने ही उत्तम मुनि पुण्यकर्मके उदयसे रल्लत्रथका आराधनकर सर्वार्थसिद्धि आदि पंचोत्तर विमानोंमें 
| उत्पन्न होते हैं ॥ २८॥ उस नगरोके कितने ही भद्र पुरुष अपने शुद्ध भावोंसे उत्तमपात्रोंको दान देकर 

भोयभूमिमें उत्तन्‍्न होते हैं और वहांपर अनेक प्रकारके भोग भोगते हैं ॥ ३० ॥ उस नगरीमें असंख्यात 

तीथंकर गणधर केवलज्ञानी और घीरवीर चरमश्रोरी मुनि उत्पन्न होते रहते हैं जिनकी इंद्र चक्रवर्ती और 
| विद्याघर पूजा करते है बंदना करते हैं ओर स्तुति करते हैं फिर भला उस नगरीका वर्णन करनेसे क्या 
| लाभ है ॥३१-३२॥ इस प्रकार अनेऊ गुर्णोंसे भरी हुईं उस नगरीमें सब राजाओंके शिरोमणि ऐसे घनरथ नाम 
| के तीथंकर राज्य करते थे ॥ 


तऊ रलोंकी वर्षा की थी॥ ३४॥ उनके गर्भाववारके समय इद्ने देव देवियोंके साथ आकर बड़ी भक्तिसे 
आता पिताकों पजा की थी ओर स्तुति की थी ॥ ३५ ॥ उनके उत्पन्न होते ही सब देवोंके साथ इ'द्व उन्हें 
किक 8 क> 5008 5 ५ कि जे कर 

मरुपबंतपर लेगए थे ओर बड़ी भक्तिसे क्षीर जायरक जलसे उनका अभिषेक किया था ॥ ३६॥ उसी वालक 


शछ७ बृ कक 





अपने कुठुम्बके साथ जिनालयमें जाकर बड़ी विभूतिके साथ भगवानका महाभिषेक किया और उनकी बृद्धिके 
, शान्ति० लिए भगवानकी पूजा को थी ॥ ५३ ॥ उन दोनोंके जन्म समयके उत्सवमें भाई वन्धुओंने मांगनेवाले दोन 
' १४७६ अनाथ और याचक सब संतुष्ट किए थे ॥ ४४ ॥ वे दोनोंही भाई उनके योग्य वख् ३ व आभूषण 5 ओर अख्वततके 
समान दूध मिश्री उ आदि पदार्थोके दारा पालन पोपण किए जाते थे ओर इसलिए वे चन्द्ठमाके समान बढ़ने 
लगे थे ॥ ५५ ॥ वे दोनों ही भाई मुग्धावसश्थाको विलाकर सादा पिचाको आनंदित करते थे ओर कुमार 
अवस्थाको पाकर सब कुट॑बियोंके ' प्यारे सालूम होते थे॥ ५६॥ उन दोनों भाइये नि थोड़ेट्ठी समयमें राज- 
गीति, शुद्धविद्या ओर जेग सिद्धान्तका रहस्य अध्ययन कर लिया था ॥ ५४७ ॥ थे दोनों ही भाई पुणयकर्माके 
उदयले असुऋमसे योवग ओर ग॒ुणोंके लाथ साथ रच्मी कडा बुद्धि ओर कांतिसे भी विभूषित होगए थे 
॥ ५४८॥ उन दोनो का मस्तक रत्ो' के जड़े हुए सुकुटसे शोसायघान था, हृदय माला ओर वि दिव्य हारसे 
शोभायमांन था ओर कान कु डलो'से शोमायमान थे ॥ ५६ ॥ वे दोनो' ही भाई केयूर, अज्जद्‌ श्र छ आभू- 
घण ओर सुन्दर दिव्य बच्चो से शोभावभान थे और नागकुमार देवोके समप्ताम जान पड़ते थे ॥ ६०॥ वे 
! दोनों ही ही भाई धीर वीर थे थे शुभ लक्षणों से से सुशोभित थे कलाओ'से परिपूर्ण सुन्दर विद्याग थे, लोगो'को 
! ध्िय ओर सान्‍य थे प्रसिद्ध थे और शुद्ध हृद॒यवाले थे ॥ ६१॥ उनका यश संसारमें व्याप्त था, वे राजनी- 
| तिकी | अद्चत्ति करनेवाले थे, प्रतापी थे, चर थे ओर उनका श्रीर कांतिसे सुशोभित था ॥ ६२ ॥ वे दोनो' 
१३ हक न्यांयसार्गमें ल्ीम थे, पूज्य थे , दी थे, घुणी थे, श्रीजि नेंड्रदेवके चरशुकमछो' के भक्त थे ओर 
भर थ गुरुओ के सेवक थे ॥ ६३ ॥ वे दोनो' ही भाई हक थे, धर्मात्मा थे, विद्या ओर विनयके परगामी 
पा अनेक राजा उनकी सेवा करते थे इसहिए वे इन्द्र प्रतींदके समान सुशोभिय होते थे ॥ ६४ ॥ पहिले 
भवोको रि निरूपण करने वाला इ ओर दलों का प्रत्पंध न दरने वाला ६ | अलुगासी थ्र्य पिज्ष न भवेयकसे साथ 
आया हुआ ) केवल भेघरथके ही था ( अंक नहीं था )॥ ६५ ॥ वे दोनो' ही भाई योवन अवस्थाको पाप्त 


हा गए थे और सब ऐेखयोको प्राप्त हो गए थे इसलिए हाथीफे समान उनको देखकर घनरथ तोथंकरको 


दि 
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पु 


त७ 


दिन वे दोनों निदयी भाई छोभर्मे पड़कर एक बेलके लिए लड़ने लगे ॥ ८२-८३ ॥ थे दोनों ही पापी श्रीन- 
दीके किनारे लड़ने लगे पर॒स्एर एक दूसरेको बड़ी भारी चोट पहुंचाने लगे। परस्पर एक दूसरेकी असह्ाय 
चोटसे वे बहुत दुखी हुए ओर दोनों ही मर गये ॥ ८४ ॥ वे दोनों भाई आर्तष्यानरूपी सहापापकों करते 
हुए मरे थे, इसलिये वे कांचन नदीके किनारे श्येतकर्ण ओर ताम्रऊर्ण नामफे हाथी हुए थे। वे दोनों ही 
हाथी क्रोधी थे, मदोन्सत्त थे, बलवान थे ओर पहिले जन्मकी शत्रुता उनके हृदयमें भरी हुईं थी। देखो | जो 
महाक्रोध करते हैं उनकी कया क्या दुर्गति नही होती है ॥ ८५-८६ ॥ वहांपर भी पहिले जन्मके बेरके संस्का- 
रसे वे दोनों क्रोधित होकर लड़ने छगे ओर अपने अपने मजबूत दांतोंसे एक दूसरेको चोट पहुचाने लगे 
तथा परस्पर एक दूसरेकी चोटसे दुखी होकर दोनोंही मर गए॥ ८७॥ अयोध्या नगरके रहनेवाले नंदिमित्र 
नामके ग्यालिएको भेसोंमें वे दानों ही मरकंर पापकर्मके उदयसे भेसा हुए ॥८८॥ वहांपर भी पहिले जन्मके 
बेरके संस्कारसे उन दोनोंने परस्पर दुख देनेवराला युद्ध किया बहुत देरतक पररुपर एकने दूसरेकी सींगोंकी 
चोट पहुचाई ओर दोनों ही छड़ते २ सर गए ॥ ८६ ॥ वे दोनों ही सरकर उसी नगरके राजपुत्र शक्तिसेत 
ओर वरसेनके यहां वर सरीखे मजबूत मस्तकवाले भेड़ा हुए ॥६०॥ वहांपर भी पहिले जन्मके क्रोधके 
कारण बहुत देरतक परस्पर छड़े ओर सरकर पापकर्मके उदयसे ये दोनों सुर्गे हुए हैं ॥६१॥ इसलिए हे राजन 
यह निश्चित है कि पहिले जन्मके संस्कारसे मनुष्यों का बेर ओर मित्रता दोनों ही अनेक भवो'तक परावर 
साथ चढी आती हैं ॥ ६९॥ इसलिए हे राजन_] इद्धिमान लोगोको प्राण नाश होनेपर भी किसी 
भी हीन वा दीनके साथ अनेक दुख देनेवाला वेर कभी नहीं करना चाहिये ॥ ६३ ॥ इसप्रकार उन विद्यान 
मेघरथने उन दोनों मुर्गोके पहिले जन्मकी कथा कहकर सब सभासदोंको आश्वय उत्पन्न किया ओर सब- 
को संतुष्ट किया ॥ ६४ ॥ इसके बाद थे मेघरथ कहने लगे कि इन दोनो' सुर्गोंके लड़ते समय अनेक विद्या- 


आँमें निपुण ऐसे दो विद्याधर आपके स्नेहसे प्रसन्‍न होकर यहां आकर बेठे हैं। वे विद्याधर कोन हैं ओर 


के रुण 
रा 


क्यों आए हैं ? यह सब सुनना चाहें तो हे राजन | सुनिए, में उन दोनोंकी कथा कहता हूं ॥ ६५-६६॥ इ- 





श्डट 


शात्त० 


१६७७ 


फारण है ? ॥७६॥ पिताकी यह बात सुनकर अवधिज्ञानी मेपरथ सब जीवोंको हित करनेवाली और कानों 


कर दिया था ओर छोटे पुत्र हृढस्था विवाह सुमतिके साथ कर दिया था॥ ६७॥ मेघरथके रूप आदि 
शुणो ले सुशोभित प्रियमित्रा सामीसे शुभ छक्तणों वाला नंदिवर्धन नामका पुत्र हुआ था ओर दृढरथके अनेक 
सौभाग्यो से भरपूर ऐसी सुमति रामीसे अमेक शुणो'से सुशोभित बरसेन बानका पुत्र हुआ था ॥ ६८-६६ ॥ 
इसप्रकार वे घनरथ तीर्थंकर पुत्र पोन्रआदि सब घ्रकारकी खुखः सागमियोका अलुभव करते हुए सिंहालनपर 
विराजमान होकर इन्द्रकीसी लोला करते थे ॥ ७० ॥ किसी एक दिन प्रियमित्राकी दासी सुणेणा एक घन- 
ऊंएड नामके मुर्गेको लेकर आई ओर सबको दिखाकर कहने लगी कि जिस किसीका सुर्गा जीत लेगा उसको 
एक हजार दीनार दूंगी ॥ ७१-७२ ॥ सुबेणाकी यह बाद सुनकर छोटी रानीकी दासी कांचना उससे लड़नेके 
लिए इजतुंड नामके सुर्गेको ले आईं ॥ ७३ ॥ ऐसे जीयोंके युद्ध करने वा लड़नेसे परस्पर दोनोंको दुख होता 


कि कक कप कक] जाप (5 क ही वि के सदी ७8.६ 

४ आर देखनेवालोंको भों हिंसामें आमम्द सामनेसे रोद ध्याग हाता है। सैद्रध्यानसे सहापाप 
होता है, पापले नरक मिलता है ओर मरकतें दुख सहना पड़ता है। इरालिये धर्मात्मा लोगोंको ऐसा युद्ध 
हे हक ८५ प ०0 हज 
दंखना भी अयोप्य है ॥ ७५ ॥ इसी बातको स्तरण करते हुए व घनरथ तीथवार बहुतरों श्रग्यजीवोंकों सम- 


झाबेके लिये तथा अपने पुत्रकी महिमा प्रणठ करनेफे लिए अपने पुत्र पोत्रादिकोके साथ बिना सनके उन 
दोनोंके युद्धको देख रहे थे ॥ ७६,७७ ॥ वे दोनों ही दुष्ट जुर्गे पूर्अजन्सकी शुद्युदाके कारण परस्पर क्रोध करते 
हुए आश्चर्य उत्पन्‍्त करनेवाला ओर दुख देनेवाछा महायुछ करने लगे ॥७८॥ इसी बीचमें घनरथ तीर्थक 


अपने पुत्र मेघरथसे पूछा कि इन दोनोंका युद्ध क्यों हो रहा है ? वया इससे कोई पहिले जम्मकी शुत्नत 


छा 5, 
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जु। 

सुख देनेवाली अच्छी वाणी कहने छगे॥ ८० ॥ कि हे कुटुंबी लोगो | अपने मनको स्थिखर सुनो, में इन 

कि | आक [कप ८४५ क ५ ५०५ अलग ॥- हलक. न $ 

दोनोके पहिले जन्सकी शुदुत्ाका कथा कहता हूं ॥८१॥ इसो जश्यृद्वोपके णेरावत चषेन्नके रतपुर तगरसें 
७ जे जे 


दो भाई थे, थे वेश्य थे परन्तु मूर्ख थे गाडोबानका काल करते थे भद्द ओर घन उनका नाम था। किसी ऐक 


श्ठ्ज 


आशान्ति० 
१२५० 


पराक्रती थे ॥ ११ ॥ उसी देशके विजयाऊ पवतकी दक्षिण श्रेणीमें मंदर नामका एक नगर है उससमें शंख | 


नामका विद्याधर राज्य करता था उसकी रानीका नाम अया था॥ १९ ॥ उन दोनो के एथिवीतिछका नाप्की 
पुत्री हुईं थी । वह्‌ बड़ी रूपवती थी, पुणयकर्म करनेवाली थी ओर अनेक लक्षणो'से छुशोमित थी ॥ १३॥ 
उप्यकर्मक उदयस वह सुन्द्र विद्याघरी विधिपृर्वंक अगयघोषने विवाही थी ॥ १४॥ बह राजा असयघोष 
एक वष॑तक बरावर उसमें आसक्त रहा इसलिए पुण्यकर्मके उदयसे सुवर्णविल्का ( पहिली रानी ) बहुत 
दुखी हुईं ॥ १५ ॥ किसी एक दिन बसन्त ऋतुके समय सुवर्णतिलकाकी हूती चंचतिल्फामे राजाले आकर 
वाह कि हे देव | सूदर्शतिछकाका बाग बहुत ही सुन्दर और मनोहर है पुण्यके फठके समान उससें बहुत- 
से फल फल्ले हुए डे इसलिये आप उसे देखनेके लिये चलिये॥ १६-१७॥ उस ठासीकी यह बात सुनकर 
पहछ्चिछी रानीके स्नेहसे जब राजा उस वागमें चलमेके दिये तेयार हुँआ उसी समय प्रथिवीतिलकाने अपनी 
वियासे वहीपर सब ऋतुओ के फ़ल्न पुष्पो'से भरा डुआ वाग वनाकर दिखला दिया और राजासे कहा कि 
हे देव | आप इस अच्छे यागको देखिए आप कहीं दूसरी जगद्द मत जाइए । इसप्रकार कहकर उसे जामेसे 
रोका । परन्तु उसकी वातका उल्लंघनकर वह राजा उस वनको देखनेके लिये चला ही गया। मानभंग होमे- 
के कारण विद्याधरीको बहुत दुख ड॥ १८-२१ ॥ वह विचार करने लगी कि इस पराधीन रइनेवाली स्री 
जातिको घिक्कार है। यह ख्रीपर्याय डुलका कारण है मोक्ष इस पर्यायमे मिलती नहीं, यह पर्याव मिंद 
अपवित्न ओर सदा अशुभ है ॥२९॥ जो भोग बिना सन्मानके भोगे जाते हैं ओर दुखके सागर है तथा चारों 
गतियोंमें परिक्षमण करनेवाले है वे भोग आज मेरे पूरे हों अर्थत्‌ अब मै उनको भोगना नही चाहती।२३। 
इसप्रकार चिंतवमकर वह वेराग्यको प्राप्त हुई ओर घर सोग तथा पतिको छोड़कर सुमति नामकी गशणिनीके 
समीप पहुंची ॥ २४ ॥ उस सतीने वहां जाकर उसको नमरकार किया, एक साड़ीके बिना अन्य सव परिब- 
दो पाए किया और सब तरहके ुख देनेवाली उत्तम दीचा धारण की ॥ २५ ॥ देखो | संयम धारण 


के 47० 


करनेके लिये कभो मान करना भी अच्छा है क्योकि निकट भव्य जीवा' का वह साथ आत्माकी हित सिद्धि- 


+ 6#[/ 


2 
खदिक्ष्प 


१४ नाश न अमित 


पराण 


सी जम्बूद्दीपके भरतक्षेत्रके विजयाद्धकी शुभ उत्तर श्रेणोमें एक कन 
गरुड़वेग नासका विद्याघर राज्य करता था उसकी सुन्दरमुखी 


दोनोंके देवतिलक ओर चंद्रतिलक नामके दो पृत्र थे जो दोनो' ही प्रतापी 


थे॥ ६६ ॥ किसी एक दिन वे दोनो' ही भाई अपने अशुभ 


रानीका नाम धृतिषेशा था ॥ ६७-६८ ॥ उन् 


थे, धीर वीर थे और मोक्षगार्म 


कर्मोको दूर करनेके लिए भगवान जिनेंद्रदेवर्क 


प्रतिमाओ' की बंदनाके निमित्त सिद्धकूट चेत्यालयमें गये थे॥ १०० || वहांपर उन्होंने भगवानकी पूजा की 


स्तुति को, नमस्कार किया और फिर धर्मश्रवण करनेके 


“हु चे॥ १ ॥ वे दोनो' ही मुनि अवधिज्ञानी थे, चतुर थे ओर देव भी 


विद्याधरो ने बड़ी भफिसे उनकी तीम प्रदक्षिणाए' दीं, मस्तक 


जाकर बेठ गए ॥ २॥ उनमेंसे बड़े मुनिने 


स्वग॑ देनेवाले गहस्थ धर्मका 


लिये वहांपर विराजमान दो चारण मुनियोंके समीप 


उनकी पूजा करते थे उन दोनो 


कऋुकाकर नमस्कार किया ओर उनके समी५ 


तथा भोक्षफे कारण मुनिधर्मका 


दोनोंका निरूपण किया और कृपापूर्वक बतलाया कि यह धर्म ही सुखों की खानि है समुष्यो को परलोकके 
लिए यही पाथेय ( साथ ले जाने योग्य ) है ओर यही पापो'को नाश करनेवाला तथा उत्तम है ॥ ३-४४ 


मुनिके द्वारा कह्दे हुये ओर संसारसे पारकर देनेवाले उस घ 
अपने पहिले जन्मके भव पूछे ॥ ५॥ उन्होने पूछा 


तप किया था, अथवा दान दिया था, अथवा 
हम दोनो को विद्याधरोंकी विभूति प्राप्त हुई 
ण्‌ कीजिए ॥ ६-७ ॥ उन दोनो'पर अनुमह 


ओर उलके शुभहृदयवाली सुवर्णतिलका नामकी रानी थी॥ १० ॥ उन दोनो के दो पुत्र हुए थे विजय ओर 


जयंत उनका नाम था बे दोनो' ही भाई धी 


मेकी सुनकर उन दोनो ने मुनिको नमस्कारकर 
कि हे भगवन्‌ | हम दोनो'ने पहिले जन्ममें ऐसा कोनसा 


जत पालन किया था अथवा भगवानका पूजन किया था जिससे 
है। हे देव । हमें सुखी करनेके लिये यह सब कृपापूवक निरुप- 

करनेके लिये ही वे मनिराज कहने छगे कि हे विद्याघरो ! में 
पहिली कथा कहता हु' तुम चित्त लगाकर सुनो' ॥ ८॥ घातकी खण्ड द्वीप 
पेरावत क्षेत्रमें तिलकपुर नामका नगर है ॥ ६ ॥ उसमें धर्मात्मा अभयघोष नामका राजा राज्य करता था 


रवीर थे, शुभ लक्षणोसे सु 


के पूव मेरुके उत्तर दिशाकी ओर 


क्र 


शोभित थे ओर नीतिमान्‌ तथा 


शान्ति० 
२५१ 


का कारण हो जाता है ॥ २६॥ अथानन्तर --किसी एक दिन राजा अभयघोषने सध्याहके समय श्रेष्ठ धर्म- 
की उपाजेन करनेवाली परम प्रसन्नताके लाथ दमबर नामके श्र पात्र सुनिराजका पड़गाहन किया। जिमध- 
मंका पिचार करनेवाले उस राजाने अशुभ कर्मोको नाश करनेके लिये दाताके लातो गुखो से विभूषितत होकर 
बड़ी भक्तिसे नो प्रकारकी विपिपूर्वक उन सुनिराजको आ्राएक, मिष्ठ सरस और उत्तर आहार दिया। उसी 
समय धाप्त हुए पुण्यसे राजा असयघोषके घर रतनइृष्टि आदि उत्तम पंचाश्चर्य हुये॥ २७-३० ॥ णन्नदा- 
नके फलसे जिसप्रकार इसलोकमें भारी विभृति भ्राप्त होती है उसी प्रकार स्वर्म मोक्ष देनेवाली अनेक प्रका- 
रकी लच्मी परलोकमें सी प्राप्त होती है ॥ ३१.॥ वह राजा अमयघोष दानके प्रभावसे प्राप्त हुए पंचाश्चयों 
को देखकर तथा काल लब्धिके प्राप्त हो जामेसे उसी समय संवेगको धाप्त हुआ ॥ ३२ ॥ वह विचार करने 
लगा कि देखो | जिन मुनिया को दान देनेसे यह मनुष्य च्षणमाञ्ममें ही देबो के द्वारा प्रकट हुईं बहुमूल्य 
उत्तम लच्मी धाप्त करता है फिर भला उन उत्तम मुनियो'को तपश्चरणुके प्रभावसे स्वर्ग मोच्त आदि पर- 
लोक में कोनसी उत्तम लक्ष्मों प्राप्त होती होगी उसको में नहीं जान सकता ॥ ३३-३४ ॥ पापरूप समुद्रके 
सध्यमें रहनेवाली इस शहस्थीसे क्या रि हो सकता है क्योकि इस ग़रहस्थीके द्वारा मनुष्यों को मोल्रूपी 
स्रीका मुखकमल कभी दिखाई ही नहीं दे सकता॥ २५ ॥ इसका भी कारण यह है कि शहस्थ कभी कभी 
दान पूजा आदिके द्वारा थोड़ासा पुश्य संपादन करता है परन्तु फिर हिंसा आदि पाप कार्योके वार बहुतसा 
पाप संचय कर लेता है ॥ ३६ ॥ यह ग्रहस्थ घरके व्यापाररूपी कार्योंके समुद्मों सदा ड्वा रहता है ओर 
बहुतसी चिंताओ'में घिरा रहता है इसलिये वह कभी सुखी नहीं हो सकता उसे सदा दुख ही भोगने पड़ते 
हैं॥ ३७॥ यदि शहस्थधर्म कल्याण करनेवाला ही होता तो तीथंकर ही इसे क्यो' छोड़ते ओर 
मोक्ष प्राप्त करनेकेलिये चक्रवर्तीकी रच्मीको छोड़कर क्यो दीक्षा धारण करते 9॥ १८॥ इस 
संलारमें केवल मुनियो'को ही अनेक प्रकारका सुख प्राप्त होता है क्योकि वही सुख सब तरहकी चिंताओं से 
रहित है आत्मासे उत्पन्त हुआ है ओर ध्यानसे प्रगट हुआ है ॥ ३६॥ संसारमें वे मुनिराज ही धन्य हैं जो 


के 


पुराण 


श्पर 





आत्मानन्द रूपी अंजुलिके पात्नसे हृदयरूपी घरसे निकालकर ध्यानरूपी उत्तम अद्ुतको सदा पीते रहते 
िस | यान्विण| ॥ ४० ॥ यह लंसार अनेक छुखो से भरा हुआ है यदि इसमें कहीं सुषच है तो बह केबल मृनियोका: 
(४७. रैपर केवछ आत्पासे प्रगट होता हे । इस संसारम और किसी प्राशीकोी सुख नहों है ॥४५॥ यदि सुनियोको ६ 
| संसारमें विषयोसे रहित उत्तम सुख न हो ता फिर चक्रतर्ती लोग अपनी इतनी भारो विस्वृतिको छोड़ः 
तपश्चरण क्या' धारण करते हैं ॥ ४४९॥ इसलिये मे जानता हू' कि आत्मासे प्रगट हुआ उपसारहित पृ 
सुख है तो चीतराग मृनियोक्रों ही है अन्य रागो ढं पी जोबोंको वह सुख कमी प्राप्त नहों हो सकता ॥ ४३ 
इसप्रकार विचारकर उस राजा अभयघोपने शीघ्र ही तृणके समान राज्यका ल्याग किया ओर बह अपने दो 
पुत्रोंके साथ अनझसेन गुरुके समीप पहुचा ॥ ४४ ॥ वहां जाकर उस राजाने तीनो' लोको'का हिन करः 
वाले उन मुनिराजको नमस्कार किया उनकी तीन प्रदुक्षिणाएं दी, वाह्माभ्यंतर दोनो' प्रकारके परियहः 
त्याग किया ओरे सोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने दोनो पुत्रों के साथ एकामचित्तसे समस्त कर्म रूपी अरि 
को जलाने के लिए अम्निके समान संयम घारण किया॥ ४२-४६ ॥ तदनन्तर वे तीनो ही सुनिराज रू 
मोक्षकी लब्ष्मीके चित्तनों मोहित करने बाला बारह प्रकारका घोर ओर असह्य तपश्चरश करने लगे॥ ४७ 
सुनिराज अभयघोपने सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिधारणकी ओर तीर्थंकर पढको देनेवाली सोलह कारण ज्ञा 
नाए' भावन कीं॥ ४८॥ पहिली भावना सम्यग्दशनकी विशुद्धि हे, दूसरी सन वचन कायसे सुनियोः 
विनय है, ध्रत ओर शीलोंकी अतिचार रहित पालन करने की भावना तीसरी है, अपना उपयोग सदा ज्ञानः 
बनाये रखने की भावना चोथी है, संसार श्रीर आदिसे ग्लानि प्रगट करने वाली संवेग रूप भावना पांच 
है, छठी शुक्तिके अनुसार चारों प्रकारके दान देनेफी भावना है, सातवीं शुक्तिके अनुसार बारह प्रकारः 
तपश्चरण करनेकी सावना है, आठवीं भावना धर्मध्यान ओर शुक्लव्यान को प्रकट करनेत्राढ्ी साधु समा 
है। दरशप्रकारके मुनियों की सेवा चाकरी कर देयावृत्य करना नौवी भावना है। स्वर्गमोक्ष देनेचाली अरहं: 
देवकी भक्ति करना दशवी भावना है। आचायेकी भक्ति करना ग्यारहवीं भावना है सोक्षका मार्ग दिखा 
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. 4 बाले उपाध्यायकी भक्ति करना बारहवीं भावना है, शासतरोंमे सदा भक्ति रखना तेरहवीं भावना है, छहों 
एन्ति/ | आवश्यकोंको पूर्ण रीतिसे पालन करना चोदहवीं भावना है जैन धर्मके माहात्म्यको प्रगट करनेवाली मार्ग- 
(परे || भरभावना पंद्रहवी भावना है ओर सब गुणोंकी खानिके समान पधर्मात्माओं में प्रेम करना सोलहवी सावना | आैएण' 

है ॥ ४६-५३ ॥ सम्यन्दशनके प्रभावसे बुद्धिमान पुरुषों को तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करनेवाली ये ही ऊपर 

लिखी हुईं सोलह कारण भावनायें है ॥ ५४ ॥ तीर्थंकर अबतक हुए है अथवा आगे होगे अथवा जो हैं वे 

सब इन भावनाओ' को चितवनकर ही हुए हैं ओर इसी प्रकार होगे ॥ ५५ ॥ यदि केवल सम्यग्दर्शनकी ही 

विशुद्धि ध्रात्त होजाब तो वलवती भावना तीर्थंकर नामक्मका बंध करती है सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके बिना, 

मनुष्यो'को कभी तोर्थकर नामकर्मका बंध नहीं होता ॥५६॥ अल्पशुक्तिवाला भी जोव सम्यग्दशनसे सुशो- 

भित होकर इन भावनाओ' के प्रभावसे तीर्थंकर हो जाता है ओर सब कमोंले रहित होकर सिद्ध पद प्राप्त 

करता हे इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ५७ ॥ इसलिये चारो' प्रकारके सब संघको मोक्षरूपी ख््री प्राप्त करनेके 

लिये मोक्षरूपी लक्ष्मीको उत्तम सलीके समान इन भावनाओ'का चिंतवन प्रतिदिन करना चाहिए ॥ प्र८ ॥ 

उन अभयघोष मुनिराजने एकाग्र चित्तसे सम्यग्दशनकी विशुद्धिह साथ २ सब भावनाओका चितवनकर 

तीथंकर नाम कर्मका बंध किया ॥ ५६ ॥ उन्होंने अपनी शक्तिकों प्रगटकर जीवन पर्यद विधिपूर्वक द्रब्य- 

भाव दोनो प्रकारसे उत्तम संयमका पालन किया ॥ ६० ॥ आयुके अन्त समयमे चारो' प्रकारके आहा- | 

रका त्याग किया, सनन्‍्यास धारण किया, पवित्र चारो' आराधनाओका आराधन किया, बिना किसी 

संकल्प विकल्पके अपना सन परमेष्ठीके चरण फमलो'में गाया और सब तरहके प्रयत्नों के साथ समाधि ! 

पूवक आयणोंको छोड़कर असंख्यात सुखोंके सागर ऐसे अच्युत नामके सोलहवें शुभस्वर्गमें वे तीनों ही तप- 
श्चरणके उदयसे बड़ी ऋद्धिके धारी देव हुए ॥ ६१-६३ ॥ वहांपर उन्होंने अपनी अपनो देवियोंके साथ | ९५६ 
बाईंस सागर तक घर्मके प्रभावसे प्राप्त हुए, उपमारहित अत्यन्ध सुख देनेवाले रवगके उत्तम भोग भागे आर । 


क्‍ फिर बाकी बचे युश्यकर्मके उदयसे आयुके अच्ठमें वहांसे ज्छुत हाकर तुम दोनों राजपुत्र हुए हो ॥६४-६५॥ 
] २० 





पे जकार उन मुनिराजके वचनोंको सुनकर उन दोनोंको "हुंत संतोष हुआ ओर देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे उम 
भगवान सुनिराजको भक्ति पूर्वक नमस्कार कर वे फिर पूछने लगे कि हे धभो | हमारे पहिले जन्मके पिता 
अभयघोष कहां उत्पन्न हुए है ? हे +ग्ड | कृपाकर यह सब ओर बतला दीजिये॥ ६६-६७ ॥ इसके उत्त- 
रमें शांत परिणामोंको धारण करनेवाले वे मुनिराज अजुग्रह करनेके लिए उन दोनोंके सामने सब संदेहोंको 
दूर करनेवाले वचन कहने लगे || ६८॥ कि हे विद्याघरो ! में तुम्हारे पिताके तीर्थंकर होनेवाली कथा कहता 
हैं। तुम सन लगाकर सुनो ॥ ६६ ॥ मनुष्योंसे भरे हुए जम्बूद्ीपमें धर्मका स्थानभूत पूर्व विदेहक्षेत्र है उसके 
3 कऋलावती देशमें पंडरीकिणी नगरी है ॥ ७० ॥ उसे उस्यकर्मके उदयसे हेमांगद नामका राजा राज्य 
करता था ओर उसकी रूपदती सुन्दर रानीका नाम मेघमालिनी था॥ ७१ ॥ अभयघोषका जीव सोलहवें 
स्वगंस्ें बचनोंके अगोचर सुखोंका अनुभवकर आयुके अन्तमें वहांसे चयकर उन दोनोंके तीनों छोकोंका 
हित करनेवाले घनरथ नामके तीर्थकरकी प्यायले आया है॥ ७२ ॥ इस समय वे श्रीमान्‌ राजां घनरथ अ- 
पत्ती रानी ओर पुत्रोंके साथ दो मुर्गोका युद्ध देखले हुए विराजमान हैं ॥ ७३ ॥ इन सब षातो को सुनकर 
उन दोनों विद्याधरोंने उन मुनिराजको नमस्कार किया ओर पहिले जन्मके प्रेमके कारण वे दोनों ही विद्या- 
धर आपको देखनेकेलिए बड़ी शीघतासे यहां आए हैं॥ ७४ ॥ इसप्रकार मेघरथसे उस सब कथाको सुनकर 
उन दोनों विद्याधरोंने अपना स्वरूप प्रग/ट किया और सबके प्रत्यक्ष हुए ॥ ७५ ॥ उन दोनों विद्यापरोंने 
तीर्थंकर भगवान घनरथको और राजकुमार मेघरथको नमस्कार किया, पहिले जन्मके स्नेहके कारण रुकि- 
पूर्वक दिव्यदस्र आमूषणोंसे वार बार उनकी पूजाकी और स्तुति की। तदनन्तर वे दोनों ही विद्याधर श्रीर 
भोग ओर संसारसे विरक्त हुए तथा संयम धारण करनेके लिए गोवर्धन मुनिराजके समीप पहुंचे ॥७६-७७॥ 
मन बचन कायसे उन मुनिराजको नमस्कारकर ओर परिय्होंका त्यागकर मोक्ष प्राप्त करनेके लिए सदा रह- 
नेवाली मोक्षरुप॑छद्मीकी श्रेष्ठ साताके समान दीक्षा घारण की॥ ७८॥ उन दोनोंने अनिंद्य, घोर और 
असझ्य तपश्चरण किया, शुबलध्यानरूपी तलवारसे घातिया कंमरूपी अनादिके शत्रुओंको नाश किया ओर 
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अनन्त गुणोका समुद्र तथा लोकालोक सबको प्रकट करनेवाला केवलज्ञान प्रात किया। इन्होंने उसी समय 
आकर उनकी पूजाकी॥ ७६-८० ॥ उन्होंने अन्तमें अन्तके शुक्रृध्यानरुपी अग्निसे बाकोके कर्मरूपी ई घनको 
जलाया ओर एक समयमें ही अनन्त सुलर्के स्थानमूत छोककी शिखर पर जा विराजमाय हुए ॥ ८१ ॥ ईघर 
दोनों मुर्गें मी पापकर्मके उदयसे घ्रात हुए अनेक भ्रकारके हुख देनेवाले पहिले भवके सब बेरकी सुनकर 
अपने मनमें ही अपनी निदा करने लगे ॥ ८९२ ॥ उन दोनोंने सुख देनेवाला वेराग्य घारण किया एरस्परका 
बेर छोड़ा ओर जीवनपयेत शुभ अनशुन ब्रत ( उपवास ) धारण किया ॥ ८३ ॥ उन दोनोंने अपनी शुक्तिके 
अनुसार भूख प्यास आदिपरीपहो' को सहन किया ओर बे दोनो' ही हृदयमें श्रीजिनेन्द्रदेवका स्मरण करते 
हुए धर्मको धारणकर रहने लगे ॥८४॥उन्हों नेप्नतिदिनके काय क्लेशुसे श्रीरको इुर्बल किया ओर शुभ ध्यान- 
पूर्वक विधिपूर्वक प्राणो का त्याग किया वे दोनों ही मुर्गे मरकर धर्मके प्रभावसे भूततारण्य ओर देवारण्य वनमें 
ताम्रचूल ओर कनकचूल नामके मृत जांतिके देव हुए ॥८५-८६॥ दिव्य गुणेले सुशोमित उत्त दोनो देवो ने अपने 
अवधिज्ञानसे उसी समय अपने पहिले भवके सब समाचार जान लिए. ओर परस्परका अपना सम्बन्ध भी 
जान लिया ॥ ८७ ॥ वे दोनो' ही विचार करने लगे कि कहां तो हम मांस भक्षी, निंद् ओर हीन पक्षी थे ओर 
कहां हमें राजकुमार मेघरथने जीवो की दवा पालन करने वाले घमेका उपदेश दिया।॥ ८८ ॥ यदि हम वहां 
जाकर उन धर्मात्माका प्रत्युपकार न करे तो फिर इस संसारमें हमारे समान अन्य नीच कोन होगा ॥ ८६॥ 
इसप्रकार कहकर वे दोनो' ही देव आए, आकर उन्हों'नं बड़े प्रेमसे मेघरथके प्रणाम किया ओर वल्नर माला 
आभूषण आदिसे उनकी पृजाकी ॥ ६० ॥ उन्हेंने उनकी वार बार प्रशंसाकी स्तुतिकी ओर भक्तिपूरवक 
कहा कि हे नराधीश | आप धन्य हैं, ओर ज्ञान सुणसे शोभायमान हैं ॥ ६९ ॥ हे देव | हम आपके ही असा- 
दसे तिर्यच योनिको नष्टकर अत्यन्त सुखी और दिव्य शरीरको धारण करनेवाले ऐसे देव हुए है ॥ ६९॥ 
अब हम आपका केवल यही उपकार करना चाहते है कि आप मालुषोत्तर पर्वतके भीतरका सब संसार 
देख लें ॥ ६३॥ इसप्रकार कहकर वे दोनो' द्वी देव भक्तिपू्वक खड़े रहे, तब कुमार मेघरथने उन दोनोसे 
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कहा कि अच्छा तुम्हारा कहा स्वीकार है ॥ ६४॥ यह उनकर उन दोनो' देवोने अनेक प्रकारकी ऋद्धि- 
चान्ति/ यथो'से शोभायघ्ान एक विमान बचाया और उससें अरुजनो के साथ देवके समान उन मेघरथ राजकुमारको : 
१४५३ बिठाया ॥ ६५॥ उन्होंने वह विमान ज्योतिषी देवोंसे विभपित आकाश सार्गमें पहुंचाया ओर फिर वे दोनों हे 
देव वहांसे सुन्दर ओर मनोहर देशोंको दिखाते लगे ॥ ६६ ॥ वे दिखाने लगे कि हे देव ! देखिए छह 
कालोंसे शोभावम्ान यह पहिला भरतक्षेत्र है ओर हि जधन्य भोगभूमिक सुख देनेवाला हिमकत क्षेत्र है 
॥ ६७ ॥ उसके बाद सध्यप्त भोगभूमिक सुख देनेवाला यह हरि वष क्षेत्र हे ओर धर्म, तीथंकर गणघर 


ताला पांचवां रम्यक क्षेत्र है और उश्कारक कल्पवक्षोंसे सशोभित यह हेरण्यवत क्षेत्रहै॥ ६६ ॥ यह्‌ 
भरतके समान छेरावत क्षेत्र है है देव | मेर्सहित सात पवतोंसे विभाजित किए हुए ये सात क्षेत्र हैं 
॥ १०० ॥ श्रीजिनालयसे सुशोभित यह हिमवान पर्वत है। यह ऊचा महाहिमवान पर्षत है ओर यह सुंदर 
निषिध पर्वत है ॥ १॥ यह दिव्य सुमेरु पर्वत है जो चारों बनोंसे शोभायमान है देव भी जिसकी 
सेवा करते है जो सोलह चेल्यालयोंसे विभषित है और भगवानके स्नान करनेसे पविन्न है 
॥ १॥ यह नील पवेत है यह रुक्‍्मी है और 5 शिखरो है ये छह प्रसिद्ध कुल पर्वत हैं इनके पूर्व कूटपर 
*गवान भीजिनेन्द्रदेवके चेत्यालय हैं और अपनी कांतिसे ये सुशोभित हैं ॥ २॥ इधर देखिये, ये समुद्रमें | / 
ने करनेवाली चोदह सुन्दर महा नदियां हैं दरवाजा और बेदिकासे शोभायमान हे, निल्य हैं, जलसे भरी | 
को 
| 





है, बहुत चोड़ी हैं, शीतल है, दिव्य हैं, इनके दोनों किनारोंपर बन हैं ये पद्म महापञ्म आदि सरोवरोंसे नि- 
हैं और अनेक नदियां आकर इनमें मिल्ली हैं। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता 
आठवीं सीतोदा, नारी, नरकांता, महानदी उपशुक्ूला, रूप्यकूला, रक्ता, रक्तोदा थे इन नदियोंके नास / 
हैं॥ ४-७ ॥ देखिए ये सोलह सरोवर हैं जो कमल ओर कमलोंपर बने हुए भवनोंसे शोभायमान हैं। यह 
पदूस है, महापद्म है, यह तिगंच्छ है, केश्री हे, भहापुण्डरीक है, पुए्डरीक है, यह निपध है, यह देवकुरु है 
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लव के लिये प्रथ्वीपर आया ॥८६॥ उस देवने आते ही मुनिराज अजितसेन ( जो विद्याधर शांतिमतीकी विद्यो- 


१२७ 


सिद्धिमें विध्न कर रहा था ) ओर वायुबेग ( शांतिमतीका पिता) के दर्शन किए अतिशय वेराग्यके सम्बंधसे 
घरका त्याग कर संयम धारण करनेसे तथा तप्श्चरण ओर ध्यानसे उन दोनोंको केवलज्ञानरूपी नेत्र प्राप्त 
हुए थे ओर वह केवलज्ञान उन दोनोंको उसी समय प्राप्त हुआ था। वे दोनों ही सिंहांसनपर विराजमान थे, 
उनपर चमर ढुल रहे थे, अनेक प्रकारकी विभूति प्रगट हो रही थी, श्रातिहायोंके बीचमें वे विराजमान थे, 
असंख्य देवगण उनकी सेवा कर रहे थे, चारों संघोंसे वे सुशोभित थे, अनंत गुण सहित विराजमान थे, 
समस्त जीवोंका हितकरनेके लिए वे तत्पर थे, उनकी अनेक प्रकारकी महिमा फेल रही थी, सब इन्द्र मिलकर 
उनको पूजा कर रहे थे, अनन्त सुख उन्हें! प्राप्त हो चुका था, ओर अनेक मुनिराज उन्हे नमस्कार कर रहे 
थे ॥ ८७-६१ ॥ उन दोनोंके दर्शनकर वह देव विचार करने गा कि आश्चयं, कि कहां तो भयसे व्याकुल 
हुआ विषयांध विद्याधर ओर कहां देवोंके द्वारा पूज्य तीनों लोकोंके एक सर्वेज्ञ देव । कहां तो मेरा वृद्ध पिता 
ओर कहां सब पदार्थोके एक साथ देखनेवाले केवली भगवान | संसारमें बड़े पुरुषोंको भी अत्यन्त आश्चर्य 
करनेवाली बात है ॥ ६२-६३ ॥ पहिले मुनियोंने बतछावा था कि जीवोंमें अनंत शक्ति है वह मूठ केसे हो 
सकती है क्योंकि इससमय वह शक्ति मेने साक्षात्‌ देख ली ॥ ६४॥ इस प्रकार मनमें चिन्तवनकर उसने 
उन केवलीकी तीन प्रदक्षिणाए' दीं, मस्तक कुकाकर उनको नमस्कार किया ओर गुण वर्णन कर उनकी | 
स्तुति की॥ ६५ ॥ स्वर्गंलोकके द्ब्योंसे बड़ी सक्तिपूर्वक उनकी पूजाकी और आश्चर्य करनेवाले घर्मसे प्रसन्न 
होकर वह स्वर्गको चछा गया ॥ &६ ॥ चक्रवर्ती अपने मनमें जिनधर्मको स्थापनकर पुण्यकर्मके उदयसे छह्ों 
ऋद्धिओंसे उत्पन्त होनेवाले भोगोंका सदा भोगने छगा॥ अथानन्तर--चेत्यालयोंसे सुशोभित स्वेतवर्ण 
रूपाचल पर्वेतकी दक्षिण श्रेणीमे सुन्दर शिवमन्दिर मामका नगर है॥ ६८॥ पुण्यकर्मके उदयसे उसमें 
मेघवाहन नामका राजा राज्य करता था। उसके बिमला नामकी रूपवती और निर्मल स्त्री थी॥ ६६ ॥ उन 
दोनोंके सुवर्णाभरणोंसे विभूषित, सती शीलवती ओर शुभ छक्षणोंवाली कनकमाला नामको पुत्री थी 


शान्ति 
श्र्ट 


॥ १००॥ वह सहख्ायुधके पुत्र॒ कनकशांतिने विधिपूर्णयक विवाही थी और शुभोदेयसे वह उसे सप 
तरहके छुख देती थी ॥१०१॥ तथा पुणथकर्मके उदयसे स्वोकसार नामके नगरसें जयसेव नामका राजा राज्य 


करता था। उसकी रानीका नाम जयसेना था। उनके बसनन्‍्तसेना मामकी एुन्ी थी वह भी रूपयान कनक- || 2 


शांतिने विधिधूंक विवाही थी और वह उसकी छोटी स्त्री थी ॥ १०२-३ ॥ जिसप्रकार काम रतिसे संलु् 
होता है उसीप्रकार वह कंचकशांति उसके कटाक्षोंसे, हास्थसे, कामसेवासे, बोयलके समान सघुर शुब्दोसे 
संतुष्ट होता था। शुभकर्मके उदयसे किसी एक दिन वह कनकशांति अपनी स्नियोंके साथ कोतूहलसे बुलाए 
हुएके समान विहार करनेके लिये बनसें गया ॥ ४-४. ॥ जिस प्रकार कन्द मूल फल ढढनेवालेका निधि 
मिल जाय उसी प्रकार पुण्यकर्मके उदयसे कुमारने उस बनमें पिमलग्रभ नामके सुनिके दर्शन किए। थे 
मुनिराज ज्ञानकी प्रभासे घिरे हुए थे, पापकर्मरूपी सलसे रहित थे, ओर सब जीवोंका हित करनेवाले थे, वह 
बुद्धितान उनको नमस्कार कर और उनको तीन प्रदक्षिणा देकर उनके समोप बैठ गया ॥ ६-७॥ उन 
मृनिराजने धर्मदद्धि देकर आशुर्वाद दिया और फिर कृपापूर्वक श्रेष्ठ धर्मका निरूपण करना प्रारम्भ किया 
॥ ८॥ श्रावकोंका धर्म एक देश है परन्तु वह जीवोंकी दयासे भरपूर ओर अखुब्रत शिक्षात्रतोंको घारणकर 
सिद्ध किया जाता है ॥६॥ इसो प्रकार दान पूजा आदिसे भी वह सिद्ध किया जाता है वह धर्म स्वर्ग लोकका 
देनेवाला है ओर सम्बन्दर्शन सहित होनेक्व॑र अलुकमसे निर्वाणको सिद्ध करता है ॥ १० ॥ पापरहित श्रेष्ठ 
संपूर्ण धर्म अत्यन्त कठिन है, उपमा रहितहै ओर मोक्ष धाप्त होने पर्यन्‍्त कल्याण करनेवाला हे उसे घर 
आदि परिग्रहोंका त्याग करनेवाले, और परीषहोंको जीतनेवाले धीरवीर मुनिराज ही तप्श्चरण, सम्यग्दर्शन, 


ज्ञान चारित्र ओर विनयके द्वारा पालन कर सकते हैं॥ ११-१२॥ जो दीन मनुष्य विषयासक्त हें ओर स्त्री 


आदिसे घिरे हुए हैं वे कभी स्वप्नमें भी श्रेष्ठ सुनिधमेको धारण नहीं कर सकते ॥ १ ३॥ इसलिये हे राजन्‌ 
कर 5 ५ ७ ० पी 0 हे (१ क 

शहस्थ धमंको छोड़कर तीर्थकर ओर गणघरोंके द्वारा संवनीय तथा खुख देनेवाले मुनिधर्मको शीघ्र धारण 

पा ॥१9॥ यहस्थ कभी सामायिक आदिके द्वारा धर्म करता है तो कभी घरमें रहनेवाले बहुतसे आरंभ 

आदिसे केवल पाप ही करता है तथा कभी चेत्यालय आदि बनाकर पुण्य पाप दोनों करता है । इस घकार 


शर्ट 


शान्ति० 
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श्रावक सदा कर्मोंको वांघदा ओर नष्ट करता रहता है है ॥ १५-१६ ॥ इसलिए बुद्धिमान इरुपोको घर्‌ थोड़कर 

अत्यन्त निर्मल, सारभूत, सब चिन्ताओंरे र रहित ओर सब तरहके पाप योगोंसे रहित ऐसा मुनिधर्स धर्म धारण 
करना चाहिये ॥ १७॥ सुनिधर्मको धारण करनेसे यह जीव इस लोकमें भी देव ओर चक्रव॒ति योंद्वारा पूज्य 
हो जाता है फिर भला परलोककी तो बात हो कया है ॥ कुमार कनकशांति भी उन मुनिराजके वचन सुनकर 
तथा शरीर भोग ओर संसारसे विरक्त होकर मुनिराजके धर्मों शो देनेवाले परम संवेगकों प्रात्त हुआ ॥ १६ ॥ 
वह विचार करने लगा कि जिनके हृदय विषयोसें आसक्त हें ऐसे मलुष्योंके बहुतसे हुलंस दिन बिना धर्मके 
व्य्थे ही चलले जाते हैं ॥ २० ॥ जो दिन निकल जाते ते हैं वे सेकड़ों सुवर्णके खंड देनेपर भी किर कभी नहीं 
लोट सकते | इस लिए जबतक वे दिन कुछ बाकी रहें तबतक ही बुद्धिसानोंको अपना ह्द्त करलेना चाहिए 
॥ २११ ॥ जिसप्रकार निधिक नष्ट होनेपर दरिद्रोंको हाथ ही मलना पड़ताहै उसीप्रकार देवसे आयु परी हो 


; जानेपर इत्युके समय सजन लोगोंको हाथ ही मलना पड़ता है ॥ २९ ॥ इसलिये चतुर पुरुषोंका वालकपनमें 


भी पं सेवन करना चाहिये क्योंकि यमराज लेनेके लिए झव आ जायगा यह किसीको मालूम नहीं है ॥२१॥ 
जो जीद वालकपनमें कठिन तपश्चरण ओर चारित्र पालन नहीं करता वह पीछे उसका पालन नही कर 
सकता जेसे बृद्धावस्थामें बे बैल कुछ नही कर सक्ता ॥ २४॥ इसमप्रकार विचारकर दोनों स्त्रियोंका ओर भोग 
लच््मीका त्याग फिया ओर स्वयं मोक्ष प्राप्त करनेके लिये वेराग्य घारणकर दीक्षालक्ष्मी स्वीकार की ॥ २५ ॥ 
कनकशांतिके तपश्चरण घारण कर लेनेपर विवेकरूप निर्मल मनेत्नोंको धारण करनेवाली उमर रानियोंने भी 
शोघ ही शरीर भोग ओर संसारसे वेराग्य धारण किया॥ २६ ६ ॥ वे दानों ही अपने कुलकी आई हु. हुईं स्त्रियोंके 
साथ विमछूमसती नोसकी गणिनीके समीप पहुची ओर उनको नमरफारकर सबके साथ ड ग्होंने का धारण 
की ॥ २७ ॥ इधर वे दामकशांति तासके मुनिराज सदा श्रू ज्ञानका अभ्यास करने लगे, ध्यानका अभ्यास 
करने लगे, दोनो : पकारका कठिन तथा घोर तप्श्चरण करने लगे ओर परीषहोंकी जीतने लगे ॥ २८ ॥ 

वे मुनिराज वनमें, पव॑तपर, किसी पर्चतकी गुफा आदि शन्यस्थानमें ओर भरयंकरस्मशनोंमें लिंहके सम्ता- 


9।५ 


१२६ 


१३० 


न सदा निर्भय होकर रहते थे ॥ २६ ॥ वे धीर वीर _मुनिराज कर्मोको नाश करनेकेलिये बिना किसी प्रमाद- 


शो ७३ ७ 


शान्ति० जंगल गांव ओर वन आदिकोंमें अकेले विहार किया करते थे ॥ ३० ॥ जिन्होंने अपने | श्रीरस्े ममत्व 


आदि सब परियरह लोड़ दिये हे ओर जिनकी बुद्धि विशुद्ध है ऐसे वे धीर वीर भुनिराज किसी एक दिन 
सिद्धाचल पवतपर कायोत्लर्ग पारण कर विराजमान हुए ॥ ३१ ॥ वहांपर उन निस्ट्ह मुनिराजको वलंतसेना- 
के भाई चित्रचूलने देखा । पहिले बंधे हुए बेरके कारण ओर पाप कर्मके उदयसे उन उन्हें देखते ही घसे उस- 
के नेत्र छाल होगए ओर उस मूखने उन मुनिराजपर उपसर्ग करनेका विचार किया ॥ ३२-३३ ॥ परन्तु 
उसी समय उन घुनिराजके तपश्चरणके प्रभावसे पुण्यवान विद्याधर राजाओंने उसे ललकारा इसलिए वह 
पापी असमर्थ होनेके कारण _वहांले भाग गया ॥ ३४ ॥ किसी दूसरे दिन वे मुनिराज अपने योग्य समयपर 
। आहारके लिए ई्यांफ्थ शुद्धिसे रत्वघुर नामके जगरसे पहुचे ॥ ३५ ॥ वहांपर जिसका शरीर श्रेष्ठ पर्मसे वि- 
| भ्‌ भूषित होरहा है ऐसे राजा रत्नसेनने उनका _पड़गाहन किया उन्हें नमस्कार किया और निधि पनेके समान 
| वह धलन्न हुआ॥ ३६॥ उच कनकशांति सुनिराजके लिए उस राजाने दाताके सातों गुणोंसे परिषूण होकर 
[न नवधा सक्तिले ते विधिपूर्यक सन्‌ वचन कायको शुद्धकर घड़ी भक्तिसे भासुक न८ : २, चिकना, र रसीला, धर्मको 
बढ़ानेवाला ओर कृतादि दोपोंसे रहित शु् शुद्ध आहार दिया॥ ३७- शेप ॥ उसी सम्तय उपाजन किए हुए 
। घुण्यके प्रभावसे राजाके घर देत्ोंने रत्नव्वप्टि आदि उत्तम नाच किए॥ ३६ ॥ देखो ! मुनियोंके दान 
देनेसे जब इस लोकमें ही अनेक तरहको संपत्ति मित्र जाती 3 दे फिर भला परलोकें भोगकाय ओर देवोंकी 
! संपदा क्यों चहीं सिल सकती ॥ ४० ॥ जिसप्रकार बुद्धिमान लोग सोने और रत्नोंके थोड़ेसे व्यापारसे चहु- 


९: ४ के, किये, 


तसी लक्ष्मी कमा लेते हैं उसीप्रकार सतात्रोंक थाड़ासा दान दुकर भी यह कब इस लोक ओर परलोक 


॥ ९० 8 ७ + 6 


। दोनों लाकाम्त खुखोसे भरे हुए समुद्ठके समान श्रेष्ठ पुण्य उपाजन करता है है॥ ४ ः ४२ ॥ किसी एक दिन 


| वे झुनिराज घातिया कर्मरूपः 'शुत्रु ओको नाश करनेके लिए सुरनिपात _नामके वनमें धतिसायाग धारण कर 
| विराजमान हुए ॥ ४३ ॥ उनको देखकर वही चित्रचुल क्रोषरुपी अग्निसे जाज्वल्यमान होगया ओर पाप 


2 


गान्ति० 
शभ६६ | 


॥ 5५ ॥ वहांके मुनिगण निर्ममत्वकी प्राप्ति करनेके लिए और भव्यजीवोंको धर्मोपदेश देनेके लिए प्रत्येक 
गांव खेट ओर नगरमें बिहार किया करते हैं॥ ६६॥ वहांपर पुण्यवान, दानी जिनपूजा करनेमें तत्पर और 
सदा श्रावकोंके विभूषित करनेवाले ग़हस्थ ही निवास करते हैं ॥ ६७ ॥ देवांगनाओंके समान वहांकी चतुर 
खियां दान देनेवाली हैं, शील पालन करनेवाली हैं, घमे धारण करनेवाली हैं तथा रूपवती ओर छावण्यवती 
हैं॥ ६८॥ उत्तम नरेशुका शासन होनेसे वहांकी प्रजाको चोर आदिका कुछ भय नहीं है अपने पुणयकमके 
उदयसे भाप हुए बहुतसे सुखको सदा भोगती रहती है ॥ ६६ ॥ कर्मके प्रभावसे वहाँके छोगोंके पास अनेक 
भकारकी लच्धमों है वे दान पुण्यमें सदा तत्पर रहते हे' और सदा उत्सव मनाते रहते हैं ॥ २०० ॥ वहांपर 
उत्पन्न हुए कितने ही लोग दानके फलसे भोगमूमिमें उत्पन्न होते हैं और कितने ही तपश्चरणके प्रभावसे 
स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥ तथा कितने ही भव्य जोब चारित्र धारण कर ओर कर्मसमूहको नाश कर 
वन्धनरहित हो जानेके कारण मोक्षमें ही जा बिराजमान होते हैं ॥ २ ॥ वहांपर तीनों लोकोंके द्वारा पूज्य 
ऐसी निर्वाण भूमियां हैं जो पुण्य कर्मोंकी जननी हैं और मुनियोंकेलिये वसतिकाके समान हैं ॥ ३॥ उस 
देशमें केवलज्ञानी भी धर्म बृद्धिकेलिये चा-े संघोंके साथ, देवों सहित लोगोंकी इच्छानुसार विचार करते है 
॥ ४॥ इत्यादि वर्णन करने योग्य उस देश. मध्यभागमें नाभिके समान हस्तिनापुरी नामकी एक नगरी हे 
जो कि ख्वर्गपुरीके समान शोभायमान है ॥ ५॥ ऊ'चे के, 7, ओर ऊ'चे दरवाजोंसे तथा खाई और अटठारि- 
योंकी पंक्तियोंसे वह नगरी शोभायमान है ओर उसे शुन्नु भी कभी उल्ल'घन नहीं कर सकता ॥ ६॥ राज- 
भवनोंकी शिखर पर फहराती हुईं ध्वजाओंसे वह नगरी ऐसी अच्छी जान पड़ती हे मानों पुणयवान देवोंको 
धर्म साधन करनेके लिये ही बुला रही है ॥ ७ ॥ उत्तम पदार्थोसे भरे हुए राजमार्ग ऐसे अच्छे जान पड़ते थे 
मानो सुन्दर चारित्रवालोंसे चछता हुआ खर्ग मोक्षका मार्ग ही हो॥ ८॥ उस नगरीमें मुनि ओर शहस्थोंके 
दारा श्राजिनेन्द्रदेका कहा हुआ अहिसारूप धर्म ही प्रतिदिन धारण किया जाता है ॥६॥ वहांपर इस लोक 
तथा परलोक संबंधी कार्योमे मंगल कार्योमें तथा मोक्ष भ्राप्त करनेके लिए रहस्थोंके द्वारा श्रीतीर्थकर ही माने 


पुराण 


१६६ 


॥) 
| ७३५७ 


जाते हैं ओर वे ही पूजे जाते हैं ॥१०॥ उस नगरीके जन्तुरहित बनोंमें ध्यानादिक की सिद्धिके लिए इच्छा- 

रहित योगी चतुर मुनि निवाल किया करते है ॥ ११ ॥ कोटसे, तोरणोंसे, मनोहर घप्तोपकरणोंसे, शिखरों- | ४० 

पर लगी हुईं ध्वजाओंके समूहसे, गीत नृत्य बाजे, सेकड़ो' रतोत्रो के शुब्द, और ध्मात्मा सत्री पुरुषो के द्वारा 

| वहांके जिनमन्दिर धर्मके सागरके समान उत्तम जान पड़ते हैं॥ १२-१३ ॥ घुले हुए बख् पहने, हाथमें पूजा- 

! की सामग्री लिए जिनमन्दिरो'की ओर जाती हुईं वहां की त्तियां देवांगनाओ के समान जान पड़ती हैं 
॥ १४ ॥ कितनी ही रूपवती स्लियां भगवान जिनेंद्रदेवकी पूजाकर घरको आती हुई अप्सराञो'के समान 
शोभायमान होती हैं॥ १५॥ रूप लावण्यसे सुन्दर दिखनेवाली कितनी ही ख्रियां जिन मन्दिरसें 
गीत नृत्य. करती हुईं किन्तरियोंके समान अच्छी जान पड़ती हैं ॥ १ ६ ॥ वहांके रहनेवाले | 

शहर्थ सबेरे ही चारपाईसे उठ कर सदा जप सामायिक आदि धर्म ध्यान किया करते हे ॥ १७॥ 

पात्रदान देनेसें तत्पर रहनेवाले सब दानी शहस्थ, मुनियोंको दान देनेके लिये दो पहरके समय द्वारापेन्षण 

किया करते हैं ॥ १८॥ दृढ़त्ती थे पुरुष संध्याके समय प्रतिदिन पंच नमस्कार मंत्रका जप किया करते हैं |, 

रामायिक किया करते हैं ओर कायोत्सर्ग किया करते हैं॥ १६ ॥ धर्मध्यानमें तत्पर रहनेवाले वहांके पुरुष 

मोक्ष धाप्त करनेके लिये अए्टमी और चतुर्दशीके दिन घरसंबन्धी सब आरम्भ छोड़कर प्रोषधोषवास किया | 

करते हं॥ २० ॥ वहांके ज्री पुरुष सब धर्म पालन करनेकेलिये गहस्थोंके योग्य सब घ्तोंका पालन करते हैं 

ओर सब शोलत्रतोंको पालन करते हैं ॥ २१ ॥ वहांके रहनेवाले धर्मात्मा हैं, दाती हैं, सुन्दर हैं, धीर वीर हैं |. 

शीलब्रतोंको पालन करनेवाले हैं, सम्यग्ज्ञानी हैं ओर सम्यग्दष्टी हैं॥ २२ ॥ पुण्य कर्मके उदयसे वबहांकी 

स्त्रियां रूपवती हाव भाव आदिसें चठुर लावश्यरूपी समुद्रकी बेछाके समान जान पड़ती हैं ॥ २३ ॥ उस 

' शहरके मध्यभागके उत्तरकी ओर उत्तम राजमन्दिरहै वह राजमन्दिर पवेतके शिखरके समान बहुत ऊ'चा 

| है, कोट दरवाजे आदिसे शोभावमान है, बहुत बड़ा है, परिवार ओर सेवकोंसे भरा है, सुन्दर है, अनेक | २०५ 

रिद्ियोंसे सुशोभित है, आवाज और वाजोंके सेकड़ों शुब्दोंसे व्याप्त है, ओर उसमें सब आबश्यक पदार्थ 

। 





२०० 
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 । आनपर रखे हुए हैं। उसके चारों ओर और भी जोटे छोटे सफेद भवनहें जो ऐसे जान पड़ते हैं 


गान्तिश| सनों चन्द्रमाके चारों ओर तारे ही हों ॥ २४-२६ ॥ उस राजधानीमें समस्त शत्र ओंको जीतनेवाले और 


२०१ 


ई 


कारयप गोजमें उत्पन्न हुए महाराज अजितसेन राज करते थे॥ २७ ॥ उनकी रानीका नाम प्रियदर्शना था 


थी॥ २८॥ उन दोनोंके पुण्य कर्मके उदयसे ब्रह्मस्वर्गसे आकर अनेक श्रेष्ठ गुणोंके सागर ऐसे विश्वसेन 
नामके पुत्र हुये थे॥ २६ ॥ थे महाराज विश्वसेन तीन ज्ञानधारी थे, अनेक राजा उनके चरण कमलोंकी 
सेवा करते थे, और धर्मात्मा तथा ज्ञानी गुरुओंकी वे विनय करते थे ॥ २० भगवान तीथंकरके वे भक्त थे, 
लोगो को प्रिय दाता थे, और कुंडम्बी छोगो को सुख देते थे ॥ ३१॥ वे राज्यका सब भार धारण करते थे, 
घड़े सुन्दर थे, धर्मात्मा थे, ज्ञानो विज्ञान सहित थे, बुद्धिमान थे, और विद्वान थे ॥ ३२ ॥ उन्हें अनेक 
ऋद्धियां प्राप्त थीं वे बड़े वक्ता थे उनको कीर्ति तीनो' लोको में फ़ेली हुईं थी तीनो' लोको में थे प्रसिद् 
थे ओर देव मलुष्य विद्यापर सब उनकी सेवा करते थे॥ ३३॥ मुकुट कुडल हार अंगद केयूर कंकण 
आभूषणो से तथा दिव्य माला और वस्नो'से वे महाराज इन्द्रके समान शोभायमान थे ॥ ३४ ॥ अथानन्तर 


सोभाग्यशालिनी रानीका नाम अजिता था। उन दोनो के सनत्कुमार स्वर्गले आकर ऐरा नामकी पुत्री हुईं 
| थी ॥ ३६ ॥ योवन अवस्थामें उस रूपवती उुन्दरोका विवाह विवाहविधिले महाराज विश्वसेनके साथ हुआ 
. | २७ ॥ वह भह्दादेवी महाराज विश्वसेनकी पहरानी थी, उनकी बहुत प्यारी थी, सब छोग उसे मामले 
थे ओर लावण्यरसकी वह कुई थी ॥ ३८ ॥ समस्त उन्दर अंग धत्यगो'को धारण करनेवाली वह रानी रूप 
| लावण्य, कांति, लब्सी, बुद्धि, दीप्ति ओर विभूतिसे प्रतिदिन इन्द्रानीके समान शोभायमान थी॥ ३६ ॥ 


| वह अपनी कांतिसे चन्द्रमाकी कलाके समान लोगो'को आनन्द देती थी ओर ऐसी जान पड़ती थी मानो' | १९ 


देवांगनाओ' के रूपका सार लेकर ही बनाई हो ॥४०॥ वह मनोहर थी, मनोज्ञ थी, सरस्वतीके समता 
रद ह हर 


शांन्ति० 
२०२ 


लोगो'को प्यारी थी, विज्ञानमें कुशल थी, चतुर थी, कलाओ'की जानकार थे उसका सुख सदा असन्‍्म 
रहता था ओर स्वर उनका घहुत ही सीठा था॥ ४१ ॥ ध्मके कामों में चछते समय सुन्दर लक्षणो'से 
सुशोभित हुए उसके दोनो' चरण ऐसे अच्छे जाव पड़ते थे मानो' अशोक बृक्षके पत्ते ही हो' ॥ ४२ ॥ वे 
परण मणियों के बने हुए विछुओ के भंकारोसे शुष्दायमान थे, देव उनकी सेवा करते थे वे बड़े कोमल 


' थे ओर नखरूपी चन्द्रमासे प्रगट हुईं सेकड़ो' किरुणोसे वे व्याप्त थ ॥ ४३ ॥ केलेके खंसेके समान उसके 
: गधा धहुत ही अच्छे जान पड़ते थे ओर कांची देशके बने हुए शालले ढका हुआ उसका कंटिमंडल बहुत 
' मे झन्दर जान पड़ता था ॥ ४४ ॥ उसका, हुंद्य योवनकी लच्ष्मीके घरके दो स्तन कुम्मो से शोभायमान 


हि 


था और उसपर पड़ा हुआ दिव्य हार बहुत ही शुशोमित होता था ॥ ४५॥ उसके दोनो' हाथ कंकणोंसे 
शोभावसान थे भगवानकी सेवा करनेमे तत्पर थे फमलो को जीतते थे ओर बड़े ही मनोहर थ ॥ ४६ ॥ 
उसका कंठ गीत स्वर, ओर कंठानरणलसे सुशोमित था, कोमल था, मनोहर था ओर पुत्रके आलिंगन कर- 


. नेमें तत्पर था ॥ ४७ ॥ उसके मुखकी कांति चन्द्रमंडलके समान तथा सरखतोीके घरके समान वह संसारमें 


शोभायसान था ॥ ४८ ॥ उसके दोनों कान श्रू,वज्ञानसे सुशोभित थे ओर श्र्‌ तदेवताकी पूजन सामग्रीक 


। समान कानोंमें पहने हुए आभरणोंकी रचनासे वड़े ही अच्छे जान पड़ते थे ॥ ४६ ॥ उसके नेत्न स्निग्ध थे, 


कि कक यी # पक 


मनोहर थे, विज्षम विलाससहित थे, भगवानका मुख देखनेकेलिये छालायित थे ओर कजलसे शोभायसान 
थे॥ ५० ॥ उसका मस्तक भोराक्े समान काले वालोसे सुशोभित था, पृष्पंंध आदिले सुगंधित था और 
देव युरुको ही नमस्कार करता था ॥ ५९ ॥ पुण्य संपत्ति ही उसकी जननी थी लब्मा ही उसकी सख्ली थी 
ओर गुण ही उसके परिजन थे ॥ ५२ ॥ वह दिव्य बख्र पहने हुए थी उत्तम श्ु्ञार रचनासे छशोभित थी 
आर घेसी ज्ञान पड़ती थी माना' बह्माने ( नाम कर्मने 2 कीमछ आर मनोहर परमाणुओं से ही बनाई हो 
॥ ४३ ॥ इस संसारमें कविया ने ख्रियोंके जा कुछ उत्तम लक्षण वर्णन किए हैं वे ऐराके शुभ श्रीरमें सब 
विद्यमान थे ॥ ५४ ॥ हमलोग वीतराग हैं इसलिए हमने वे लव लक्षण नहीं कहे हैं क्यो कि श्वज्ञारकी पुष्टि 


एन्ति० 


हि. 


पालन करनेसे, प्रोषधोपवास करनेसे ओर परोपकार करनेसे प्रकट होता है ॥३॥ जो जीव मन वचन कायसे | 
सुखके सागर एक घमंका ही पालन करते हैं वे श्रीशांतिनाथ भगवानके समान स्वर्ग ओर मनुष्यो'के महासुख 
भोगकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ इस संसारमें धर्म ही स्वर्गोंके सुख देनेवाला है ओर शुण प्कट 
करनेवाला है, इस धर्मंका आश्रय मुनिराज ही लेते हैं क्योंकि धमसे ही यह पुरुष संसार समुद्रमें पार होता 
है इसीलिये में धमके लिए ही सदा नमस्कार करता हूं। धर्मके सिवाय अन्य कोई मोक्षका कारण नहीं है। 
धर्मकी जड़ सम्यग्दर्शन है, इसलिए में अपने मन वचन काय धर्ममें ही धारण करता हूं । हे धर्म इस संसा- 
रमें, अशुभ मोहसे मेरी रक्षा कर ॥ ५॥ अगवान शांतिनाथ समस्त पापोंकी शांति करनेवाले हैं, धर्मात्मा 
जीवोके शरण हैं ओर संसार काम' आदिके संतापसे संतप्त हुए जीवोंके समस्त दुख दूर करनेवाले हैं ऐसे 


श्रीशांतिनाथ भगवानको में समस्त दुख ओर पाप नष्ट करनेके लिये तथा समस्त व्यसन शांति करनेके लिए 


नमस्कार करता. हूं ॥६ ॥ 

इसप्रकार श्रीशातित्राथ पुरा णमे अहमिद्गके गर्भावतरणको करनेका वारहवा अधिकार समाप्त ॥ १५॥ 
+ #7 
अथ तेरहवां आधिकार । 
अथानन्तर--वह मंगल करनेवालो ऐरा महादेवी जगानेके लिये बजते हुए तुरई आदि बाजे सुनकर 

जगी ओर बंदी लोगोंके मंगल, गीत सुनने लगी ॥ २॥ बंदीजन कहने छगे कि हे देवी | आपके सामने | 
यह जगनेका समय आ गया है क्योंकि यह प्रातःकालका समय धर्म ध्यानके: योग्य है॥ ३॥ इस योग्य || 
समयमें- कितने ही जेनी मोक्ष प्राप्त करनेके लिये चंचल योगोंका निरोध कर सुख देनेवाला उत्तम सामायिक || 
करते हैं ॥ ४ ॥ क़ितने ही लोग धर्म साधन करनेके लिये एकाग्रचित्तले समस्त विश्नोंको दूर करनेवाले पंच 
परमेष्टियोंके वाचक उत्तम नमरकार मंत्रोंका जप करते है ॥ ५ ॥ मोक्षरूपी ख्रीमें आसक्त हुए कितने ही | 
लोग चारपाईसे उठकर सनको; रोककर कर्मोंका, नाश करनेवाला अरहंतोंका ध्यान करते हैं ॥९॥ इस समय | 





कितने ही धीर वीर मुनि केवल मोक्ष प्राप्त करनेकेलिए श्रीरसे ममत्व छोड़कर संसाररूपी समुद्गसे पार कर- 
नेके लिये जहाजके समान कायोत्सर्ग घारण करतेहें ॥ ७॥ इस धातःकालके समय कितने ही लोग काम्रप्रेम 
छोड़कर धर्ममें प्रेम करने लग जाते हैं इसलिये हे देवि ! आप भी इस समय धर्ममें ही प्रेत कीजिये ॥ ८॥ 
पह संसार अनिल है इसी बातको लोगोंके सामने बतलाता हुआ चन्द्रमा अस्ताचलके सम्मुख हो गया 
उसकी किरणें भी मन्द पड़ गईं हैं ओर कांति भी मन्‍्द पड़ गई है ॥ ६ ॥ जिसप्रकार भरी जिनेन्द् देवके शुभ 
चेन रूपी किरणोंसे भव्य जीवोंका सनरूपी कमल भफुल्लित हो जाता है उसीषरकार सूर्यकी किरणोंसे सब 
अमल भकुक्षित हो रहे है॥ १०॥ जिसप्कार श्री जिनेन्दूदेवके बचनोंसे अभव्य जीवोंका हृदय कमल संकु- 
चित हो जाता है उसीभ्रकार इस प्रात: कालके समय सूर्यके संबंधसे कुझुद्नियोंका समूह संकुचित हो गया 
है॥११॥ जिसप्रकार भीजिनेन्दूदेवके बचनोंसे अज्ञान नष्ट हो जाता है उसी प्रकार घात: कालके सूर्योदय 
होनेसे रात्रिका अन्धकार सब नष्ट हो गया है॥ १२॥ बहुत कहनेसे क्या ? पापोंको शांत करनेके लिये रात्रि 
व्यतीत हो गईं है और रात्रिक व्यतीत होनेसे बहुतसे लोग धर्मध्यानमें लग गये हैं ॥ १३॥ इसलिये हे देवि 
अब शघ्रही शुय्या छोड़िये और ९५ औतः कालके समय स्तोत्न स्मरण कर धर्मका सेवन कीजिये ॥ १४॥ 
हे सुमझले ! इसी धर्मके सेवन करनेसे तू इसलोकमें इंद्राणी आदिसे उत्पन्न हुए ओर परलोकमें स्वर्गादि- 
कोंसे उत्पन्न हुए मंगलोंको ( कल्याणोंद ) भाप्त होगी॥ १५॥ बह सती महादेवी पहिलेसे ही जग रहो 
थी तो भो बन्दीजनोंने उसे ऊपर लिखे अनुसार प्रवोधित किया उस समय महादेवीका मुख कमलिनीके 
पतन खप्मोंके देखनेसे प्रफुल्नित हो रहा था॥ : ३ ॥ वह शुय्यासे उठी ओर समस्त महल कार्योंकी सिद्धि- 
केलिये धर्मका गर्भ भगवानका स्मरण करने लगी ॥ १७ ॥ उससे समस्त पुण्यकर्मके लिये, स्नानादिक 


| आन 


नित्य कर्म किया बखाभरण “5. आर फिर वह चलती हुईं कल्पवेलके समान निकली, उस समय सफेद 


| 


जमे वह शोभायमान्र हो रही थी जिनवाणीक समान लोगोंको थिय थी, चारों ओर परदा आदि डालकर 
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अपना महोदय घगट कर रही थी, ओर जिसप्रकार चन्द्रसाकी रेखा राजिसें प्रवेश करती है उसी प्रकार 
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था, उनका उदर अत्यन्त कृश हो गया था, श्रीरके अंग उपांग सूख गए थे ओर नेत्ररूपी कमल अत्यन्त 
गहरे हो गए थे ॥ १० ॥ महाक्षमाको धारण करनेवाले वे मुनिराज महा घेय॑ धारणकर ओरे प्रसन्न चित्त 
हाकर चषुधा तृथा आदि सब परीपहोंको जीतते हुए विराजमान थे॥ ११ ॥ उन्होने क्रोधका नाशकर महा- 
कमा धारण की थी, कठिनताको छोड़कर मादंव धारण किया था, मायाका नाशकर आजव धारण किया था 
ओर अधिक वोलनेका त्यागकर सत्यधर्म धारण किया ॥ १२ ॥ छोभको छोड़कर शोच धर्म धारण किया 
था, प्रमादका त्यागकर संयम तप त्याग धारण किया था, शरीरसे ममत्व छोड़कर आकिंचन्य धर्म धारण 
किया था ओर ब्रह्मचर्यके सब दोषोंके नष्टकर दृढ़ बह्मचर्य धारण किया था। इसप्रकार वे मुनिराज 
अपने सनमें इस दश घमका सदा पथक्‌ २ चिंतवन करते थे ॥ १३--१४॥ वे मुनिराज अपने 
मनमें शरीर, सवारों, लक्ष्मी, घर, राज्य, भोग आदि पदार्थामिं तथा संसारमे सदा अनित्यता 
का चिंतवन किया करते थे ॥ १५॥ इस जीवकोा सिवाय धर्मके ओर कोई भी व्याधि, जन्म, जरा, मरण, 
दुख, शोक आदिसे बचानेवाला नहीं हे इसप्रकार वे सदा स्मरण किया करते थे ॥ १६ ॥ यह अनादि 
संसाररूपी वन महाभयानक है, घोर हे ओर अनेक दुखोसे भरा हुआ है इसमें यह प्राणी पंच परावतेनोंके 
द्वारा सदा परिश्रमण किया करता है इसप्रकार वे अपने मनमें सदा चितवन किया करते थे ॥ १७ ॥ यह 
जीव संसाररूपी समलुद्रमें पुएयपापके फल सुख दुखको अकेला ही अनेक प्रकारसे भोगा करता हे सुख दुखके 
बांदनेसें काई साथी वा मित्र नहीं है इसप्रकार भी वे चितवन किया करते थे ॥ १८ ॥ यह आत्मा श्रीरसे 
सवथा भिन्न है फिर भला वह अन्य पदार्थमे मिलकर एक केसे हा सक्ता है इसप्रकार वे मुनिराज अपने 
हृदयमें सदा स्मरण किया करते थे ॥ १६ ॥ यह अपना शरीर सब दुखाकी खानि है, अपवित्र हे ओर 
अशुद्ध पदार्थोंका मन्दिर है ऐसा यद्‌ शरीर कर्भा शुद्ध नही दा सकता, सदा अशुद्ध ही रहेगा इसप्रकार भो 
वे भुविराज विचार करते थे ॥ २० ॥ जिसप्रकार जलके आनेसे समुद्ठमे नाव डूब जाती है उसीभप्रकार 
क्मोके आनेसे यह प्राणी संसाररूपी समुद्रमें डूब जाता है इसप्रकार भी वे अपने हुद्यमें चिंतवन करते 
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<य 


' देनेवाल्ला है, मुक्तिका कारण है और क्षमा मादेव आदिके भेदसे दश प्रकारका है इसप्रकार भी वे मनिराज 


थे ॥ २१ ॥ जिसपूकार उस आते हुए पानीके रोक देनेसे वह नाव अपने द्वीपको अच्छी तरह पहु'च जाती 


है उसीप्रकार कर्मों'के संवर होनेसे यह जीव सोक्षमें जा विराजमान होता है। इसप्रकार भी थे अपने हदयपें 
धारण करते थे ॥ २२॥ जिसप्रकार अजीर्ण रोगसे दुखी मनुष्य मलके निकल जानेसे सुखी होता है इस- 
भ्रकार वे मनसे चिंतवन करते थे ॥ २३ ॥ यह छोक ऊर्घ्य मध्य ओर अधो भागके जेदसे तीन प्रकारका है 
ओर सदा दुखसे भरा हुआ है ओर नित्य तथा अनित्य दोनों स्वरूप है इसपकार वे हृदयमें धारण करते 
थे ॥ २४ ॥ इस जीवको मनुष्य जन्म अच्छा कुल, निरोग शरीर पूरी आयु ओर उत्तम घर्मकी प्राप्ति उत्त- 
रोत्तर दुलभ है इस प्रकार भी वे हुदयमें चिंतवन करते थे ॥ २५॥ धम हिंसासे रहित है, सबतरहइके सुख 
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अपने हुदयमें घारण करते थे ॥ २६॥ 5म/ार अलुए क्षाओंका चिंतवन करनेसे उनका वेराग्य दूना होगया 
था ओर परलोकमें समस्त कार्य करनेवाला विवेक उनके हृदयमें जाज्वल्यमान होगया था॥ २७ ॥ वे मुनरि- 
राज मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक आज्ञाविचय अपायविचय, विषाकविचय, संस्थानविचय, यह चारों प्रकार 
का धर्मध्यान धारण करते थे ॥ २८॥ उन मुनिराजने वेराग्यसे सुगंधित हुए अपने मनसे सब संकल्प वि- 


कल्प छोड़ दिये थे, ओर प्रमादको छोड़कर कर्मोको नाश करनेवाली श्रेणी आरोहण की थी ॥ २६ ॥ थे 
घीरवीर मुनिराज सुखके सागर, कर्मरूपी इ'घनको जलानेके लिये अशि ओर दुखरूपी दावानलके लिये मेघ 
के समान प्रथम शुक्क॒ष्यानका चितवन करते थे॥ ३० ॥ उन मुनिराज मेघरथने अपने भाईके साथ उस 
अथम शुवलध्यानसे अशुभ कर्मों 'का नाशकर उत्तम धर्मका संपादन किया था॥ ३१ ॥ उन सुनिराजने अति- 
चार रहित स्वर्ग मोक्ष देनेवाली चारों आराधनाओंका विधिपू्वंक आराधन किया था॥ ३२॥ तथा थे ड्स 
आद्मध्यानसे भयल्लपूर्षक प्राणोंका व्यागकर रत्नत्रवके फलसे सर्वोरथसिद्धिमें जा विराजमान हुये थे ॥ ३३॥ 


यह सवार्थसिद्धि विमान मुक्तिशिल्ासे बारह योजन नीचा है तथा अन्य सब बिनानोंसे ऊपर है यह सबसे 
उत्तम है इसलिये इसको अनुत्तर विमान कहते हैं॥ ३४ ॥ यह विमान एक लाख योजन चोड़ा है, सू्- 
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शान्ति० 
१६५ 


मंडलके समान है ओर समस्त पटलोंके अन्तमें चूड़ारलके समान शोभायमान है॥ ३५॥ उस सर्वाथ- 

सिद्धिमें उत्पन्न होनेवाले पुएयवान लोगोंके सुख ओर घर्मादिक बिना प्रयक्षके सिद्ध हो जाते हैं इसीलिये 

उसका सर्वार्थसिद्धि यह सार्थक नाम है। यह विमान सब विमानोंके सस्तकपर विराजमान होता डुआ 

बहुत ही अच्छा जान पड़ता है ॥ ३६-३७ ॥ इस संसारमे इस विम्ानसे ओर कोई उत्तम विमान नहीं हे, 

यह विमान दिव्य है, सब ऋद्धियोंसे भरपूर है, ओर असंख्य सुखोंका सागर है, इसीलिये संसारमें यह ' 
विमान अनुत्तर कहलाता है, यह इसका नाम सार्थक है क्योंकि संसारमें इसकी कीई उपमा नहीं है ॥ श८- | 
३६ ॥ यह विमान बहुत घड़ा है ओर बहुत ऊचा है तथा जो मुनि रत्नत्रय सहित हैं, मुक्तिरुपा ख्रीमें आ- क्‍ 
शुक्त हैं, महा तपस्वी हैं, धीर हैं, ओर संसारके पार पहुचानेवाले है उन मुनियोंको महा सुख देनेकी इच्छा 
से अपनी शिखरपर फहराती हुईं ध्वजाओंसे बुला रहा ही सा जान पड़ता है ॥ ४०-४१॥ देवोंके प्रतिविबों 
को धारण करती हुई उसकी मण्ियोंकी दीवाले ऐसी अच्छी जान पड़ती हैं मानों कोई दूसरा अपूर्व रवंगे || 
ही बनाना चाहती हो ॥ ४२ ॥ यह विमान रत्लोंकी किरणोंसे भरा हुआ है इसलिये उसमें दिन रातका । 
संकल्प कभी नहीं होता वहांपर मशियोंकी किरणोंसे सदा दिनकी शोभा वनी रहती हे ॥४३ ॥ वह विमान 
सब प्रकारके सुख देनेवाला है इसलिये उसमें कभी भी ऋतुओंका परिवर्तन नहीं होता उसमें समस्त सुख 
देनेवाला समान काल ही सदा बना रहता है ॥ ४४ ॥ वहांकी अत्यन्त कोमल ओर सुगन्धित लठकठी हुई 
पुष्पमालछायें ऐसी अच्छी जान पड़ती हैं मानों इन्द्रोंकी सजनताको ही बतछा रही हों ॥ ४५ ॥ वहांपर स्थान 
स्थानपर मोतियोंकी माछायें शोभायमान है ओर ऐसी जान पड़ती हैं मानों अपनी शोभासे उत्तम दांतों | 
की किरणोंकी ओर हँस ही रही हों ॥ ४६॥ इसप्रकार जिसमें स्वाभाविक सर्वोत्तम रचना हो रही है जो 
समस्त सुन्द्रताकी सानि है ओर सब जगह खुख देनेवाछा है, ऐसे सर्वार्थ सिद्धि विमानकी अत्यन्त कोमल 
उपपाद शब्यामें वे दोनों ही अहमिंदर क्षएभरमें ही छहो' पकारकी पर्यातिको प्राप्त करते हो गए ॥४७-४८)॥ || 
वे दोनों ही अहमिंठ अन्तर्महृतमें ही समस्त अवयवों सहित पूर्ण योवन अवस्थाको प्रोप्त हो गये थे ॥४६॥ । 











शान्ति० 
१६६ 


उन दोनोंके श्रीर सप्त धातु सल बच के 


णोंसे सुशोभित थे स्वाभाविक सुन्दर थ 


» व्याधि लनेत्रस्पंद ( आंखों 


४5 ४ / 


का टामकार 


को आनन्द उत्पन्न करनेवाले थे, मनोहर उपमा रहित, ओर सुखकी खानि थे 


परमाणुओंसे बने हुए थे, अत्यन्त कोमल 


॥ ४०-४२ ॥ अपने श्रीरकी कांतिसे ढके 


थे ओर शब्यापर चंद्रकुर॒डलके 
हुए सिंहासनपर बिराजमान 


श॒ आदिसे रहित थे, पसीना खेद आदिसे रहित थे, सुन्दर,लक्ष- 


2 आदिसे रहित थे, नेत्रों |इणण 
। समस्त शुभ ओर चिकने 


समान मनोहर जान पड़ते थे 
हुए वे दानों ही इन्द्र सूर्य चंद्रमाके 


समान शोभायमान होते थे ॥ ५३ ॥ उनके गलेसें दिव्य हार था मस्तकपर सुन्दर मुकुट था, कानोंमें कुएडल 


_ भुजाओमें केयूर थे ओर किरणोंकी मूर्तिके समान वे शोभायमान 
५ 


थे ॥ ५४ ॥ स्वाभाविक वस्र माला, 


केयूर आदि दिव्या आभूषणोंसे ओर अपनी कांतिसे वे दोनों अहमिंद्र पुए्यको राशिके समान शोभायमान 
अशिमादि गुणोंसे पशंसनीय था, सब दिशाओंको सुगंधित करता 


थे ॥ ५५ ॥ उन दोनोका पेक्रियक शरीर 


था ओर स्वाभाविक सुन्दर था ॥ ५६ ॥ वे दोनो ही अर 


सुवर्शमभयी अक्नत्रिम जिनभवनोंमें समस्त 


गंध अक्षत आदि द्व्योंसे भक्तिपूर्वक श्रीजिन प्रतिमाओ'का 


कफ. 


(5 


& (६ ८७ ७ (| 


अभ्युद्योंकी सिद्धिके लिए संकल्पमात्रसे ही उत्पन्न हुए दिव्य 


45 $ +०७ 


संद्र असंख्यात ऋद्धियो के सागरके समान रत्न 


सुख देनेवाला पूजन किया करते थे ॥५७-५८॥ 


वे दोनों ही अहमिन्द्ध मोक्ष प्राप्त करनेके लिए वहां बैठे ही वेठे अपने अवधिज्ञानसे तीनों लाका में विराज- 


सान सब प्रतिमाओंका देखकर सदा नमस्कार किया करते थ॥ ५६ ॥ अपने अवधिज्ञानसे भगवानके पंच 


कल्याणको का जानकर बड़ी भक्तिसे मस्तक ऋुकाकर उन्हें नमस्कार करते थे ॥ 


हा म अलुरक्त हुए वे दोने।' ही अहमिन्द्र भगवानके यथाथ गु 


णसमूहो का 


६० ॥ भगवानके गुण समृ- 


(४ 


वरशनकर वचतों के द्वारा सदा 


उनकी स्तुति किया करते थे ॥ ६१ ॥ वे दोनो' ही विद्वान अहमिन्द्र श्रोजिनेन्द्रदेवका पद प्राप्त करनेके लिये 


जज ४ 


अथवा पाषोंके नाश करनेके लिये अपने मममें प्र 
किया करते थे॥ ६२ ॥ जा अहमिन्द्र बिना बच 
अहसिन्द्र मोक्ष प्राप्त करनेके लिये पुण्य देनेवा 


तिदिन अनन्त गुणों से जुशोमित श्रीजिनेंद्रदेवका स्मरण | १६ 
लाए स्वाभाविक रीतिसे आ जाते थे उनके साथ वे दोनों 
ली धमंगोष्टी परस्पर किया करते थे ॥ ६४ ॥ बड़ी ऋद्धिको 
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करते थे - ह 
जिन न बकी प्रतिमाए' विराजमान हैं ओर जो धर्मके कल्पवत्षके समान जान पड़ते हैं ॥ ६३॥ ए । 
मनोहर कीड़ा पर्णत हैं जो सब दिशाओ को प्रकाशित कर रहे हैं । 'पू जलसे भरी हुईं बावड़ियां हे जिनमें |... 
रतनो'की सीडियां लगी हुई हैं ॥ ६४ ॥ है! / निर्मल जलसे भरे हुए तालाव हैं ओर -पे मनोहर बड़े २ वन हैं | परणण 
जिसमें सब ऋतुओ के फेल फूल फूल रहे हैं ॥ ६५ ॥ मुझे देखकर 'ए लोग बहुत ही आनन्द मना रहे हैं.प | 
लोग पुण्यकी मूत्ति, बड़े प्यारे, प्रशंशंनोय विनीत ओर अत्यन्त प्रेम करनेदाले जान पड़ते हैं ॥ ६६ ॥ यह 
महान देश सुखकी खानिके समान है तीन लोकके नाथ भी इसकी सेवा करते हैं यह अनेक महिमाओ' से 
_| शोभायमान है ओर ऐसा जान पड़ता है मानो' समस्त संसार इसकी बंदना करता है ॥ ६७ ॥ इस प्रकार | 
.) न्तवन करते हुए उस इ'द्रके मनमें जबतक पहिले ओर इस भवकी शुभ बात मालूम नहीं होती तब तक | 
॥ निश्चय नही होता है ॥ ६८ ॥ उसी समय ज्ञानरुप नेत्रों को धारण करने वाले उसके मंत्री उसके मनकी क्‍ 
बात जानकर आते हैं ओर उसे नमस्कार कर उस समयके योग्य वचन कहते हैं ॥ ६६ ॥ वेकहते हैं कि हे 
देव | नमस्कार करते हुए हम लोगो पर निर्मल दृष्टि डालकर प्रसन्‍नकीजिए ओर अगिली पहिलो सब बातो" 
'को बतलाने वाले हमारे बचन सुनिए ॥ २०० ॥ हे स्वामिन, ! आज हम लोग धन्य हैं ओर हम -लोगो'का 
जीवन आज सफल हुआ क्योंकि इस स्वर्गमें आपके जन्म लेनेसे हम लोग पवित्र हो गए हैं ॥ १॥ हे देव | 
आप प्रसन्‍न हुजिये आपकी सदा जय हो, आप सदा जीते रहें ओर लच्मीसे सदा बढ़ते रहें । इस समय 
आप इस समस्त स्वर्गके राज्यके स्वामी बनें ॥ २ ॥ हे देव आपके पुण्योदयसे ही इस स्वर्गमें यह देवोंके द्वारा 
पूज्य भोग उपभोगोंसे भरपूर ओर खुखकी खानि ऐसी यह विभूति प्राप्त हुईं है ॥ ३॥ यह अच्युत नामका 
, »। सबसे बड़ा स्वर्ग हे जो कि सबके सस्तकपर विराजमान है ओर आनन्द ऋद्धि ओर कल्याणरूपी समुद्रको ' 
सदा बढ़ानेके लिये चंद्रमाके समान है ॥ ४ ॥ जब यहां इन्द्र उत्तनन होता है तब प्रतींद्र आदि दश प्रकारके । ६७ 
सभी देव उस उत्पन्न होनेवाले इन्द्रका महोत्सव मनाते हैं ॥ ५॥ यहांपर कल्पना करने सात्रसे ही भोगोंकी | 
५ प्राप्ति हो जाती है, योवन सदा नवीन बना रहता है, लक्ष्मी सबसे उत्तम है ओर सदा एक सी बनी रहती है | 
५ श्ड्र ह डर हें हर हर 
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3३० ..  ग३ कहे जा सकते॥ ६॥ ए- मनोहर स्वर्गके विमान हैं, ए समस्त 
» ऋद्धियोंके समूहके घर हैं ओर यह आपके चरण फमलोंको नमस्कार करती हुईं देवोंकी मंडली हे 
॥ ७ ॥ ये रल्तोंके बने हुए राजभवन हैं जो दिव्य देवांगनाओंसे भरे हुए हैं जिनकी कांति चंद्रमाके 
समान हे ओर जो बढ़े ही मनोहर हैं तथा ये क्रीड़ा करनेकी नदियां हैं तथा थे कीड़ा करने के पव॑त हें 
! , ॥८॥ ए। अनेक प्रकारके रूपको धारण करनेवाली कामदेवके समान रूपवती ओर अनेक प्रकार 
की छीछा ओर रस प्रकट करनेमें तत्पर ऐसी सुन्दर देवियां हैं जो कि आपको आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रहीं , 

हैं ॥ ६ ॥ यह देदिप्यमान उत्र है, यह सिहासन है, यह चमरो'का समूह है और ये विजय ध्वजाएं हैं ॥१०॥ 
अनेक सुन्दर देवियां जिनकी सेवा करतो हैं ऐसी.प अगर महा देवियां हैंजो कि लावण्यरूपी सागरकी लह- 
रो के समान हैं और आपके लिए समर्पण की हुई हैं ॥ ११॥! यह मन्दोन्मत्त हाथियों की सेना है यह मनके 
समान शोर जानेवाले घोड़ो को सेना है, थे ऊंचे सोनेके रथ हैं और यह पेदछ चलनेवाली सेना चल रही है 
/ ४ *7 ॥ यह सात ध्रकारकी सेना सात जगह घटकर आपसे प्रार्थना करती हुईं आपके चरण कमलो को 
| “नमस्कार कर रही है ॥ १ ३ ॥ जिसे सय देव नमस्कार कर रहे हें जो समस्त लक्ष्मीका मंदिर हे ओर उत्तम 
'है ऐसा यह समस्त स्वर्गका साम्राज्य आपके पुण्योदयसे आपके सामने है आप इसे यहण कीजिए ॥ १४॥ 
मंत्रियोंके ये वचन सुनते ही उस इन्द्रको अगली पीछलो सब वातोंको सूचित करनेवाला अवधिज्ञान 

| ध्रगट होगया था॥ १५ ॥ उस अवधिज्ञानसे उस इन्द्रने पहिले भवकों सब बादें जानलो थी ओर वह पहि- 
| ले भवमें उपार्जन किए हुए धर्मको चिंतवन करनेलगा था ॥ १ ९॥ वह विचार करने लगा था कि देखो जे 

पहिले जन्ममें अपनी शक्ति ग्रगटकर बहुत दिनतक कातर जीवोंको अत्यन्त करि 

। किया था ॥ १७ ॥ मेने पहिले संवेग निर्वेग आदि अग्निसे विषयरूपी वन जलादा था और प्रह्मचयके पहा- 
रसे कामदेवरुपी शत्रु मारा था ॥ १८॥ उत्तम घमा, सादव आदि कुठारसे मेने मायारुपी बेलके साथ साथ 
जिनपर त्रकादिक फल लगते हैं ऐसे कपायरूपी वक्त काटडाले थे ॥ 


मे भू है (७६ 89... 
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शान्ति “ते थे॥ १६॥ इसप्रकार चक्रायुध आदि अनेक उनियोक साथ पहुतसे देशो'में विहार करते हुए वे भग 


२७६ 


ऊ> ७ आर. ढ़ 


आन सहलाम्रवनमें जा पहुचे ॥ १७ ॥ थे अ्रष्ठ मुनिराज मोक्ष प्राप्त करनेके लिए छह उपवास धारणकर || पुसाः 
* (९ वि 23 45 कर कि 5 
'नैंयावत बृच्षके नीचे हहासनसे विराजमान होकर ध्यान करने लगे ॥ १८ ॥ वे पव दिशाकी ओर महकर 


विराजमान हुए, बाह्य सामय्ोका कर उन्होंने समस्त चिंताओ'का निराध किया और सिद्धो के गुण प्राप्त 
करनेके लिए सबसे पहिले सिद्धो के आठे गुणोंका ध्यान करने लगे ॥ १६ ॥ अनंतदशुन अनंतज्ञान अनन्त 
वीये, सम्यन्दशंन, सूच्मत्व, अचगाहनत्व, आव्यावाध और .अफलठघु ये सिद्धों के आठ ग॒ण हैं सिद्धपद प्राप्त 
फरनेकी इच्छा करनेवाले तीर्थकरो को सथा अन्य सुनियो'को इन गरुणोंका ध्यान करनो चाहिए ॥ २०-२१ ॥ 
इसीअकार वे भगवान अपने मनमें धर साधन करनेवाले उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोका चिंतवन करने 
लगे तथा सब द्रव्य तंत्व ओर पदारथों'का चिन्तबन करने लगे ॥ २२ ॥ तथा मनकों शुद्ध करनेके लिए 


5 बस 


आलज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संपधानविचय इन चारो धर्मध्यानो को धारण कर 
लगे ॥ २३॥ उन्होने चोथ उणस्थानसे लेकर त्ातवें अरस्थान तक किसी एक जगह नरकायु 
तिय॑चाबु ओर देवायु इन तीन अक्षतियो को बिना ही प्रयलके नष्ट करदिया था ॥ २४॥ अनन्तजुबन्धी 
कोध मान माया लोस ओर शिथ्यात्वकी तीन भक्ततियां धर्म ध्यानसे पहिलेसे ही नष्ट होगईं थीं 
॥ ९५ ॥ फिर वे उत्तम आत्म शुद्धियो का चिंतवन करते हु: सातवें गुण्स्थानमें जा पहुंचे ओर मोक्ष 
रूपी घरकी सीढ़ीके समान क्षपक श्रेणीमें विराजमान हुए ॥ २६ ॥ वे भगवान प्रमादरहित होकर अनुक्रम 
से अधःपबृत्ति करण अप्वंकरण, ओर अनिश्चत्तिकरण गुणश्थाने' जा विराजगान हुए ॥२७॥ साधरण, 


ग 


तप, एक इन्द्रिय, द्वीद्िय , तींड्िय, चतुर्‌इ द्विय जाति, निद्रा निद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्थानशद्धि, नरक 


गति, नरकगत्याजुपूर्वी, स्थावर, सूद, तियग्गति, तियीग्गत्याजुपूर्वी, उद्योत ये सोलह प्रकृतियां उन्होंने अनि 
! # ० कक 3 6५ कप ७ कि | 0 ७ 
इत्ति घुणास्थनके पहिले भागसें है नष्ट कर दी थीं ॥२८-२६ ॥ थे महां योद्धा भगवान प्रथक्ववितर्कवीचार २७६ 
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नासके पहिले शुक्ल ध्यानरूपी तलवारको हाथमें लेकर और सुप्तिरुपी कवच पहनकर कमोसे बुद्ध कर रहे थे 


उपर लिखी सोलह पकृतियो'को नोश करनेके बाद उन्होंने उसी नोचें शुणस्थानके दूसरे भागमें उसी 
शक्‍लध्यायसे भत्यास्यानावरण क्रोध मात माया छोभ अत्यास्यानावरण क्रोध मान माया छोम ये आठ कपा- 
प्‌ नष्ट कर दिये थे॥ ३०-३१ ॥ तदनस्तर उन्होने ध्यानके योगले तीलरे भागमें नप् सकवेद चांथे भागमें 


' ख्लीबेद, पांचवे भागमे हार॒प रति अरति शोक भय जुय॒ण्सा, छठ भागते नपुसकवेद सातवे भागते संज्वलन 
कॉध, आठवें भागमे संज्वलन सान, नावें भागमें संज्यछत माया नण्ट की ॥ ३२-३३॥ कर्मरूपी शत्र ओके 


नाश करनेसें उच्चत हुए उन भगवानने फिर विजयभूमि पाकर दशुवें गुणस्थानमें सूच्मसांपराय नामके 


चारितरूपो तीच्षण तलवारसे जोन नप्ट किया और इसप्रकार कर्मरूपी शत्रु ओको नाश करनेवाले 
उन भगवानने सब कपायोझा नष्ट दर दिया ॥ ६४-२५ ॥ इसप्रकार उन्होने अनन्त गुणोंका वढ़ानेवाला 
वारहवां सुणस्थान प्राप्त कर रिया ओर फिर दे वाकीके घातिया कर्मरूदी पापोको नाश करनेकेलिये उद्यम 
करने लगे ॥ ३३ ॥ उस बारहदें गुणस्थावके पहिले क्षणमें उन्होंने एकत्ववितर्क अविचार नामके दूसरे शुक्ल- 
पान बनद्ठा आर प्रचल्ा दो प्रकतियां नए्ट कीं ओर फिर चधाख्यात चारित्र धारण करनेवाले उन भगवा- 
नने उसी दूलरे निमल शुब्लध्यानस उसी वारहवें गुण स्थानक अन्तिम क्षणमें चार दर्शवावरणकी प्रक्ृतियां 
पंच ज्ञानावरणको प्रकृतियां आरपाय अन्नरायका प्रकृतियां नष्ट की ॥ ३७-३६ ॥ इसप्रकार उन्होंने कर्मो- 
की तिरेसठ परक्ृतियोको मेट्टकर उस्ोतमय लोक अलोकक्ना प्रकाशित करनेबाला अमन्त केयलज्ञान अनन्त- 
दर्शन क्षाचिक दान, चाविऊ लाभ, ज्ञाविक भोग. च्ायिक उपभोग, च्ञायिक वीय, चायिक सम्यग्दर्शन 


आर क्ञाविक सम्बक्चारित्र थे अपना आर टूसरेका हित करनेवाली नो केबललब्धियां गराप्त की इसप्रकार 
भगवान शांतिनाथने छच्चथ अवरथाके साहूह वे ब्यतीतकर पत्र शुक्छा एकाद्शीके दिन सायंकालके 
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ये सवातक बनकर देबोके द्वारा महापूजाग्राप्त की थी॥ ४०-२ ३॥ भगवान शांतिनाथके घातिया कर्म 


पप्ट हानेपर तथा केवलज्ञान प्गट हानेपर देवोके समृह आकाशमें जय जय शुब्द्‌ कर रहे थे, देवोके द्वारा 
जित हुए नगाडोके शुब्दोसे सन दिशाए' ओर आकाश भरगया था आर आकाशसे कल्पबृक्षोंके पृष्पोकी 


2७० मिलनी 


पुराण 


-, इ६ 
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वर्षा हो रही थी॥ ४४ ॥ भगवानके समस्त सुणरूपी समुद्रकी ज्ञानरुपी लहरके बढ़नेपर ( पूर्णज्ञान होनेपर ) 


पाज्ति)| शीतल ओर सुगंधित बाद्ु ःमन्द मन्‍्द रीतिसे बह रहा था, आकाश सब दिश्ञाओंके साथ निर्मल ओर 


र८१ 


मनोहर होगया था ओर सम्यग्ल्ञानियोंकों आनन्द हो रहा था॥ ४५॥ भगवानके माहात्म्यसे स्वगंमें उसी- 
समय इंद्रोंके आसन कंपायमान होगये थे उनके मस्तकके मुकुट नम्नीभूत होगये थे ओर क्षण क्षण करनेवा- 
ले घंटा आदि बाजोंके समूहो का अछुत शब्द होने लगा था॥ ४६॥ जिन भगवानको केवल ज्ञान प्रगट होते 
हो ढेवोंके सब इन्द्रोंने अपने अपने निकायो'के सब देवो के साथ अपने सिंहासनसे उठकर ओर थोड़ेसे 
पेंड चलकर नमस्कार किया था तथा जो समस्त पापो'से रहित हैं, जिनेंद्र हैं, अनन्त गुणोंके समुद्र हैं और 
समस्त संसारके स्वामी हैं, उनको में सी मस्तक झूकाकर भक्तिपवंक नमस्कार करता हं ओर सदा उनकी 
स्तुति करता हूं ॥ ४७॥ जिन भगवान शांतिनाथके लिये कुवेरने इन्द्रकी आज्ञासे भक्तिपर्वक सब देवो के 
साथ आकर अनेक प्रकारकी रचनाके द्वारा संसारके समस्त उत्तम लोगो के द्वारा सेवा करने योग्य ऐसी 
समवलरण की विभूतिको रचनाकी थी वे भगवान शांतिनाथ इस संसारमें सदा जयशील हो' ॥ ४८॥ जिन 
लगवान शांतिनाथको देवो के इन्द्रको आदि लेकर सब देव ओर सब मुनिराज भक्तिपवंक दिव्य मस्तक 
फुकाकर नमस्कार करते हैं, जो सर्वक्ष हैं, जिनेन्द्र हैं, संसाररूपी समुद्रले पार करनेवाले हैं, बिजयी हैं, धर्मो- 
पेश देनेमें सदा तत्पर हैं, तीनो' लोको के स्वामी हैं ओर गुणों के निधि हैं ऐसे भगवान शांतिनाथको में 
उनको शक्ति प्राप्त करनेके लिये स्तुति करता हु' ॥ ४६ ॥ जो सर्वज्ञ हैं, दिव्य मूर्तिको धारण करनेवाले हैं, 
सब देवगण जिनकी पूजा करते हैं, जो भव्य जीवो'के लिये एक अद्वितीय बंधु हैं, कल्याणमय हैं, कल्या- 
णर्क कारण हैं, समस्त शत्र ओ'को जीतनेवाले हैं, अन्तरहित हैं, अत्यन्त धीर वीर हैं, सर्वोत्तम मुनियो'के 
भी स्वामो हैं, निखिल गुणा के समुद्र हैं, प्रपंचि रहित हें, जिनेन्द्र हैं, ओर समस्त संसार जिन्हें बंदना करता 


है ऐसे श्रोशांतिनाथ भगवानको में उनके अतिशय प्राप्त करनेके लिए मस्तक भुकाकर सदा नमस्कार करता हु। | / 


बा शादिनाथ पुराणमें दीक्षा कल्याणक और केवलज्नान कल्याणको वर्णन करनेवाला पन्द्रदया अधिकार समाप्त हुआ ॥ १५॥ 
डर 





| 
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अथ सोलहवां आपिकार । 
जो देवो के देव हैं, तीनो' जगतके स्वामी हैं, सवंज्ञ हैं, सर्व दर्शी हैं ओर तीनो' लोको का हित करनेवाले है 
ऐसे श्री शांतिनाथ भगवानको में अपने पाप शांत करनेके लिए नमस्कार करता हूं ॥ १॥ अथानन्तर--- 
आसनो के कंपायप्तान होने आदि चिन्हों से भगवानके केवलज्ञानको उत्पत्ति जानकर दिव्य मूर्तिको धारण 
करनेवाले चारो' निकायो'के सब देव अपने अपने इन्द्रों के साथ तथा अपनी अपनी देवांगनाओ के साथ 
हाथी आदि अपने २ बाहनो'पर चढ़े हुए पहिले जन्म कल्याणके समय वर्णन किए अनुसार भगवानको 
(जा करनेके लिये अपने २ रथानो'ले निकले ॥ ३॥ वे सब असंख्यात देव गोत नृत्य करते हुए बड़ी विभू- 
तिके साथ अपने शरीर और आमरणो'की कांतिसे आकाशको प्रकाशित करते हुए जा रहे थे॥ ४॥ देवों- 
फे महा लगाड़ो के शुद्ध ओर जय जय शब्द के कोलाहलके लाथ आनन्द्सहित गमन करते हुए धर्मात्मा 
इन्त्र। ने दूसरे ही देवो'द्वारा “हुमूल्य रलोसे बनाये हुए समवसरण स्थानको देखा। वह समदसरण समस्द 
विम्ूतरिका एक स्थान था ॥ ५-६॥ यद्यपि इन्द्रादिकार्क द्वारा बने हु5 उस समवसरणका वर्णन कोई नही 
आर जता तथापि भव्य जीवबो'को प्रसन्न करने लिये आचार्य कुछ थोड़ासा वर्गान करते है ॥ ७ ॥ चार 
योजन ओर दो कोस लंबा चोड़ा गोल आकारका इंद्रनील महा रलोंका बना हुआ पीठ था ॥ ८॥ उसके 
चारों ओर एक ऊंचा धूलिशाल था, जो पांचो' वर्णोके रलो को धूलिले बना हुआ था, घहुत बड़ा था, देदी- 


के 


। 'परमान किरणों से भरपर था, इन्द्रधनुषके .समान अनेक रंगो'से भरपर था, ओर उस पीठके चारो' ओर 


| 


| 





बहुत ऊंचा और बहुत हो सुन्दर शोभायमान था।॥ ६- १० ॥ इस धृलिशालके चारो' दिशाओ में रत्नो'की 
मालाओ से सुशोभित और सुवर्णके खंसो पर विराजमान तोरण अपनी अलग शोभा दिखा रहे थे ॥ ११॥ 
उन तोरणो से कुछ दूर आगे चलकर सव दिशाओसें सार्गके सध्यभागमें दिव्य सूतिको धारण 
करनेवाली जगती थीं। इन जगतियो'पर छुवर्णकी सोलह सोलह सीड़ियां बनी हुईं थी, भगवानके 


प् 
ध् 
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अभिषेकसे वे पवित्र थीं ओर चार चार गोपुरोसे सुशोमभित तीन तीन कोटोसे घिरी 

शान्तिण| हैंश थीं॥ १२-१३॥ उन जगतियोके बीचमें दिव्य पीठिकाए' बनी हुईं थीं और उनपर देवों 

२८३ | हीरा पूज्य ओर अत्यन्त रूपवान तीर्थकरोंकी प्रतिमाए' विराजमान थीं॥ १४ ॥ उन पीठिकाओंके ऊपर सो 

तीन २ कटनीदार पीठ थी और उन पीठो'के ऊपर आकाशको छूनेवाले मानस्तम्भ विराजमान थे ॥ १५॥ 
वे मानस्तम्भ बहुतऊंचे थे ओर घंटा चमर ध्वजाए' ओर शिरपर फिरते हुए छत्नो से सुशोमित थे ऐसे मानस्तम्भ 
चारो' दिशाओं में थे॥ २६॥ उनको दूरसे देखते हो मिथ्यादृष्टियो का मान खंडित हो जाता था इसलिये 
'सानस्तम्भ! यह उनका साथंक नाप्त प्रसिद्ध था। १७ ॥ उन मांनस्तम्भोके मध्यभागमें जो भ्गवानकों 
अनेक ऋद्धियो से छुशोमित प्रतिमाए' विराजमान थीं उनको इंद्र भी क्ञोर सागरके जलसे तथा और भी 
अनेक द्॒व्योसे पूजा करते थे ॥ १८॥ उन मानस्तम्भोके चारो' ओर चारो' दिशाओं ' में मनोहर चार बाव- 
ड़ियां थी जो कि स्वच्छ जल ओर कमलो' से सुशोमित थी ॥ १६ ॥ उन बावड़ियों में मणियों'की सीढ़ियां 
बनी हुई थीं, नंदोत्तरा आदि उनका नाम था, उनके किनारेपर पादप्रक्षालनके कुँड बने हुए थे तथा श्रमर 
ओर पक्षियोंसे वे शोभायमान थीं॥ २० ॥ उन बावडियो से कुछ ही आगे चलकर प्रत्येक मार्गको छोड़कर 
वाकीके भागमें कमलो से ढकी हुईं, पत्तियों से सुशोमभित ओर स्वच्छ जलसे भरी हुईं खाइयां शोभायमान 
थीं ॥ २१ ॥ इसके भीतरी भागमें उत्तम छतावन था जो कि अनेक प्रकारके ब॒क्ष ओर लताओ'के सब ऋतु- 
ओ के फूलों से सुशोभित था । उस लतावनमें इन्द्रो के विश्रामके लिये मनोहर क्रीड़ा पर्वत थे, छताभवन थे, 
जिनके भीतर शुय्याए विछी हुई थीं ओर जगह २ चन्द्रकांतमणियोंकी शिलाएं पड़ी हुई थी ॥ २९-२३॥ 
उस लतावनसे आते मार्गको छोड़कर पहिला कोट था, जो कि बहुत ऊ'चा था, देदीप्यमान था ओर सुबर्ग- 
मय था॥ २४॥ वह कोट उप्रसे नीचे तक फहीं तो मोतियोंकी पंक्तियोंसे शोभायमान था, कहीं विद्नु मों 
से सुशोमित था, कहीपर नीछ मणियोंसे नए बादलोंके समान जान पड़ता था, कहीं छाछ मण्योंसे इंद्र- | २८३ 

गोपके समान ( वर्षा ऋतुमें दोनेवाला लाल जानवर ) सुन्दर जान पड़ता था, कहीं विजलीसे पीला दिखाई 
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देता था ओर कही अनेक तरहके रत्लोंकी किरणों से इंद्रधनुषके समान जान पड़ता था ॥ २५-२६ ॥ उसपर 
कही मनुष्य ओर पक्षियों के चित्रमय जोड़े बैठे थे और कहीं वह लतावो से ढका हुवा था, इसप्रकार निषिध 
पवेतकों स्पद्धों करता हुवा बह कोट बहुत ही अच्छा जान पड़ता था ॥ २७॥ उस कोटके चारों दिशाओं 
में चार बड़े दखाजे थे जो तिमंजिले बने हुए थे ओर पद्मराग मणियो'की शिखरोसे वे शोमायमान थे 
॥ २८ ॥ कहीपर गानेवाले देव कहीपर भगवानके गुण गा रहे थे, कहींपर सुन रहे थे और कहींपर नृत्य कर 
रहे थे तथा कहींपर वर्षाले व्याकुल हुईं स्रियां बेटी थीं॥ २६ ॥ प्रत्येक द्रवाजेपर भगार, कलश, झारी 
। आदि एकसो आठ +गछ दह्य सुशोमित थे॥ ३०॥ उन प्रत्येक दरवाजो'पर सो सो तोरण थे जो कि 
म|खिया के आभरणो' की कांतिके समूहसे आकाश को भी कुछ कुछ पीला कर रहे थे ॥ ३१ ॥ शुृंख आदि 
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दा। $' 


से 


मय समझकर बुद्धिमानो को चारित्र आदिके हारा अनंत सुखका सागर ऐसा मोक्ष रि सिद्ध कर लेना चाहिये 


॥४० ॥ इकटट किए हुए पापकम रूपी 


सांकलसे बंधे हुए घ्राणी संसाररूपी शन्रुकी नाश करनेवाले सम्पग्द- 


शंत्त सम्पन्ज्ञान और सग्यक ः चारित्रके न मिलनेसे पाप. दुख भय देनेगाले निःखार असह्य संसारमें सदा 


कक के. 


परिश्रमण बि किया करते हैं यही समझकर संवेग आदि घुणेसे सुशोभित दोनेवाले पुरुषो'को प्रयत्न ओर 
शीघरतापू्वक रलत्रय धारण करना चाहिये॥ ४१ ॥ इति संलाराजुबेत्षा । 


यह जीव अकेला ही जन्म लेता है 


दुखी हाता है, अकेला ही रोग सहन करता है, अकेला ही नीरोग रहता है और अकेला ही चारों गतियो में 


परि्रमण करता है ॥ ४२॥ विषयो मे 


ओर अकेलाही मरता है, अकेला ही घुख्च भोगता है अकेला ही 


अन्धा हुआ यह अकेला ही जोव हिंसा आदिके द्वारा ऐसा पाप कर्म 


किय कप च बिक 


उपाजन करता है जिससे नरकमें जाकर जो बचनसे कहा भी न जा सके छेसा महा दुख भोगता है है॥ ४३॥ 
यह अकेला ही मूख छल कपट कर ऐसा पाप करता है जिससे तियंच गतिमें जाकर छेदन भेदन आदिके 


डःखसहन करता हुआ स्थावर योनिसें 


परिभ्रमण करता है ॥ ४४॥ अकेला ही अल्पारं भादिक द्वारा मनुष्य 


भव पाता है आर अनेऊ जातियो'में पाप पण्यसे उत्पन्न हुए सुख दुख भागता रहता है ॥४५॥ तथा अकेला 
ही सम्यब्दर्शन, अम्पसज्ञान, सम्यकचारित्र, सद्धर्म, दान शजा आदिके द्वारा धर्ग उपार्णननकर स्वगंमें सदा 
सुख भोगता रहता है ॥ ४६॥ अकेला ही तप चारित्रके डारा आठो' कर्मोको नाशकर जन्म मरण आदिसे 


45 कहे 


रहित ओर अनस्त सुखका स्थान ेसा मोक्षपद्‌ धाप्त करता है ॥ ४७ ॥ जो कुटुम्बके लिए इन्द्रिय ३ 


धनादिकके द्वारा पाप कमाता है वह अब 
भोगनेके लिये ओर कोई नहीं आता ॥ 


केला ही दुर्गतियों'में जाकर उस पापका फछ भोगता है। उस हुखको 
४८॥ अन्न पान आदिसे पालन पाषण किया हुआ यह शरीर भी 


परलोकमें जोबके साथ ' नहीं जाता फिर भला शुत्रुके . मे अंटुम्बी लाग केसे जा सकते ह ह॥ ४६ ॥ जो 


सर मोहकर्णके उद्यसे धन कुटु'वियो 


वि#५ विकक ५5 


के लिये यह मेरा है! करते रहते है वे भी उनको छोडकर अकेले ही 


0000 फिया करते हैं.॥ ५० ॥ शसम्रकार आत्माको अकेला ही समझकर बुद्धिमान लोग मरण आदियें 


हे. 5 ++-++-...............++--... 
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पुराण 


२५७ 


२५८. सा आदिके द्वारा पाप उपार्जनकर नरक तिय॑च गतिमें अनेक भकारके डुख भांगता हे ओर अकेला ही 
महात्रतादिको के द्वारा कर्म नष्टकर उपमारहित सोक्षपद घाप्त करता है ॥ ५२॥ इति एकत्वानुग्रेक्षा । 
इस संसारमें माता भी अन्य है पिता भी अन्य है पुत्र बांधव आदि भी अन्य हैं ओर स्त्री 


उन्री आदि सब प्थक्‌ प्थक उत्पन्न होती हैं ॥ ५३॥ जहांपर आत्माके प्रदेशों में मिला हुआ ओर 
आत्माके साथ उत्पन्न हुआ यह शरीर ही आत्मासे भिन्‍न निश्चित है फिर भला कुडम्बी लोग आत्माके केसे 
ही सकते हैं ॥ ५४॥ लक्ष्मी, घर, भाई, सेवक आदि सब कर्मोंसे उत्पन्न होते हैं इसलिए सब भिन्न हैं पाप 
ओर मसत्वको उत्पन्न करनेवाले हे ओर कमोंके कारण हैं ॥ ५५॥ अनेक दुलोंसे दुखी हुआ यह जीव कर्मों 


के उदयसे पहिले श्रीरको छोड़ता रहता है और नए श्रीरको ग्रहण करता रहता है इसप्रकार संसारमें 
अनेक धकारके श्रीर धारण करता रहता है ॥ ५६॥ शरोर धन घर आदि जा कुछ कर्मोके उदयसे प्राप्त होता 


दे वह सब आत्मा [से भिन्‍न है ओर सब विनश्वर में ५. 2 ॥ मुख लोग श्रीरादि पदा्थोको आत्मासे भिन्न 
, यो नहीं जानते हें क्योंकि जन्म भरणक समय वे ता इसका पत्यक्ष अनुभव करते हैं ॥ ५८ ॥ यह आत्मा 


| कर्मोंसे सर्वथा सिन्‍्न हे ,फिर भला वह शुरीर घर धन आदि से मिछकर एक केसे हो सकता है ॥५६॥ 
| +ह आत्मा एक हे, नित्य है, ज्ञानमय है, शुणी हे ओर सबसे भिन्‍न हे योगी लोग सदा इसीप्रकार ध्यान 


' करते रहते हे ॥ ६०॥ जो जीव अपने आत्माको धतिदिन शरीरादिकसे भिन्न मानते है वे ही समस्त कर्मों 
। थे रहित परमात्मपद्‌का प्राप्त ह। जाते हैं ॥६१॥ इसप्रकार ज्ञानी 3प्प आत्माकों सबसे भिन्न समझकर 


सबसे भिन्न लोर माक्षक्षे कारण ऐसे अपने अकेले आत्माका ही सेवन करते हैं ॥ ६९ ॥ यह शरीर ओर घर 
सब आत्मासे भिन्‍न है तथा ऊदुम्च धन आदि भी भिन्‍न है ओर क्मोके उद्यसे उत्पन्न हुए संसार के जितने 
बट बा कार ख्स 5 रो ० जि कक बिक की 
| पदाथं है 4 थी सब आत्मासे भिन्‍त ह यहां समझकर वाह्मानोंका अपने आत्माको तथा मोक्षको प्राप्त करनेके ् 
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शान्ति० 


रण | 











आयु सदा निकलती रहती है ॥ १६॥ इन सब बातोंको समझता हुआ ऐसा कौन बुद्धिमान है जो मोक्ष- 
मारगरूपी सुख सागरका छोड़कर स्रो कुटुँब आदि अनित्य पदाथोमिं अपनी बुछ्धिको निश्चल समस्के ॥ १७॥ 
इसलिये बुद्धिमानोंको काम भोगोसे विस्क्त होकर तप चारित्र आदिके द्वारा अनित्व श्रोरसे निः्य मोक्ष 
सिद्ध कर लेना चाहिये ॥ १८ ॥ इस समस्त संसारको अनित्य समझकर और मोक्षकों उत्तम तथा नित्य 
समझकर बुद्धिमानोको शोघ्र ही अनंत गुणोंका सागर ऐसा मोजपद सिद्ध कर लेना चाहिये ॥१६॥ संसास्में 
धन सब पेर घृल्के समान है ओर अनेक पाषोंका कारण है, यह शुरोर यम्राजके समान है विपयोंसे उत्पन्न 
हुआ सुख दुख पूवक होता है, जीवन वादछोके समान चंचल है पुत्र श्री आदि लय कुटंवी लोग इंत्रजालके 
सम्तान है। इसप्रकार समस्त पदार्थोकों अनित्य वा चंचल समझकर बुद्धिमानोकों शीघ्र ही मोक्षके लिए 
प्रयल्ल करना चाहिये ॥ २० ॥ इति अनित्यालुप्रे क्षा । 

जिसप्रकार बनमें बाघके द्वारा पकड़े हुए हिरणको कोई नही बचा सकता उसीपघ्रकार इस संसारमें रोग 
खत्यु आदिके द्वारा पकड़े हुए सजुष्योंकों ही कोई शुरण नहीं है॥२१॥ जिसप्रकार किसी जहाजसे छूटे 
हुए पक्षीको उस समुद्रमें उसे कोई नहीं बचा सकता उसीध्रकार संसाररुपी समुद्रमें डुबते हुए प्राणियो'को 
भी कोई नहीं बचा सकता ॥ २९ ॥ यमराजके द्वारा ले जाते हुए इस प्राणीको समस्त देव मनुष्य मंत्र तंत्र 
और उत्तम ओपधियें आदि कोई नहीं बचा सकती ॥ २३ ॥ जो मूर्ख ओषधि चंडिका मंत्र आदिको शरण 
मान लेते हे वे भी शीघ्र मर जाते है क्या कि थे देव आदि उन्हें कभी नहीं बचा सकते ॥ २४ ॥ यदि हंद्ा- 
दिक देव ही मरुष्या के शरण हो जांय तो फिर वे अपनी आयु पूरी हो जानेपर अनेक पदसे प्रथ्वीपर ध्यो' 
आ पड़ते हैं॥ २५॥ इसलिये मनुष्यों को श्रीजिनेद्र देवका कहा हुआ अहिंसाधर्म ही शरण है बही पापो'को 
नाश करनेवाल्या है ओर इसलोक तथा परलोकमें साथ जानेवाला है इसलिए उसीका पालन करना चाहिये 
॥ २६ ॥ इसके सिवाय मुनिराजने अरहंत आदि पंच परमेष्ठी शुरण वतलाए हैं क्यों कि इस संसार समुद्रमें 
भव्य जीवो को वे ही पार करनेवाले हैं ॥ २७ ॥ अथवा इस असार संसारमें अनंत गुणोंका समुद्र, सदा 
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निश्चल रहनेवाला, और अनंत सुख देनेवाला मोक्षपद ही मजुध्योको शरण है ॥ २८॥ इसप्रकार इस 
ते संसारको अशरण और सुखसे अत्यंत कै मझकर बुद्धिमानोंको तप ओर रलत्रय आदिके द्वारा 
सदा निश्चल रहनेवाला मोक्ष सिद्धकर लेना चाहिये ॥ २६॥ जिस समय यमराज सामने आता हे ( आयु 
पूर्ण होती है ) उस समय तीनो" लोक़ो में इंद्र चक्रवर्ती मंत्र तंत्र ओषधि आदि कोई भी इस जीवको रोग 
क्लेश विषाद डे:खभय शत्यु आदिसे नहीं बचा सकता, सब व्यर्थ जाते है यही समझकर सब उत्तम 
बुद्धिमानों को धर्म ओर मोक्षको ही परण मानना चाहिये। इन्हींका सेवन करना चाहिये ॥ ३० ॥ इति 
अशरणालुग्रेक्षा । 

इ'खरपी सिह बाघ आदिसे भरे हुए इस पांच प्रकारके अनादि संसाररूपी बनमें दुःखसे पीड़ित हुए ये 
भाणी अपने अपने क्मोंके अनुसार परिश्रमण किया करते हैं ॥ ३१ ॥ इस प्यास आदिसे दुखी हुए जीवो ने 
कर्म ओर आहार पर्यातति आदि द्वारा अनंत उहंगलराशि अहण कर ली है ॥ ३२ ॥ इस लोकाकाशमें ऐसा 
कोई प्रदेश बाकी नहीं है जहांपर इस जीवने अपने पाप कर्मके उद्यसे अनंत बार न जन्म लिया हो न मरण 
किया हो ॥ ३३ ॥ उत्सर्पिणी अवसपिणी कालका कोई ऐसा समय बाकी नहीं है जहांपर कर्मोक्े वशीभृत 
डं५ ए जोव न भरे हो' अथवा न जन्मे हो ॥ ३४ ॥ नरकगति तिय॑चगति मनुष्य गति ओर स्वर्गमें मोदे- 
पक तक कोई ऐसी योनि बाकी नहीं है जहांपर इस जीवने अनेक बार न जन्म लिया हो, न मरण किया हो 
॥ ३५॥ यह जीव सिथ्यात्व जब॒त कषाय आदि जावोसे प्रतिदिन संसारके कारण ओर अत्यंत दु:ख देने- 
वाले कंर्मो'का बंधे करता रहता है ॥ ३६॥ इसप्रकार कम्मों'से बंध हुए कुम्रार्गगामी भाणी घर्मरूपी जहाजके 
न मिलनेसे इस अनादि संसाररूपी संघुब्में गोता खाते रह हैं ॥ ३७॥ यह अत्यंत कामी मूर्ख संसारसें 
दुखको ही सुख मानलेते हैं परन्तु ज्ञानी रूप काप्तको जलन आदिसे उत्पन्न हूए सब सुखो को भो दुखरूप 
ही समझते हैं ॥ ३८ ॥ जिसप्रकार बेबसे भरे हुए घड़ेमें कमी अश्ठत नही हो सकता उसीप्रकार सेकड़ो' 
दुखो से भरे हुए इस निश॒ ण॒ संसारतें कमी खुख नहीं मिल लड़ता ॥ ३६ ॥ इसप्रकार इस संसारको दुःख- 
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डेंड सदंगके आकारका है, और चारों कोनों तक जीवोंसे भरा हुआ है ॥ ८॥ उत्ताद प्रोव्य सहित और 
४, 4 न (5 ( न 

शान्ति, अपने २ गुणोंसे भरपूर ऐसे धर्म अधर्म आकाश काल और जीवराशिसे वह लोक भरा हुआ हे ॥ ६ ॥ उस 

|| के अधोभागके सात नरकोंमें चौरासी लाख विल हैं जो समस्त दुखोंके निधान हैं ॥ १० ॥ उनमें पापी पुराण 





[4७] 


नारकी अन्य नारकियोंके द्वारा दिये हुए परस्परके छेदन भेदन आदि अनेक प्रकारके घोर दुखोंके द्वारा सदा 
दुख भोगते रहते हैं ॥ ११ ॥ वे नरक समस्त दुखोंके समुद्र हैं उनमे यह जीव पहिले उपाजन किए हुए 
पापकर्मके उदयसे जो वचनोंसे भी न कहे जा सकें ऐसे दुख भोगता रहता है वहांपर जीवोंको लेशमात्र 
भी सुख नहीं मिलता॥ १२॥ केवल ढाईं द्वीप ही ऐसा हे जिसमें कु जीव पुण्योपाजन करते हैं कुछ 
. तर धारणकर मोक्ष प्राप्त करते हैं ओर कुछ हिंसाकर पाप कमाते हैं॥ १३॥ ज्योतिष्क और व्यंतर 
देवोंसे भरे हुए असंख्यात द्वीपोमें ये जीव उुरय पापके वश्‌ होकर सदा परिभ्रमण किया करते हैं॥ १४॥ 
पूर्वोपाजित शुभ कर्मो'के उदयसे कुछ धर्मात्मा जीव सोलह स्वर्गों में ओर नव थवेयक आदि कल्पातीत वि- 
मानोंमें अनेक प्रकारके सुख भोगते रहते हैं ॥ १५॥ उसके आगे सदा एकसा रहनेवाला नित्य स्थान है 
जहांपर अनेक सुखमें छीन हुये ओर तीनों छोकोंके द्वारा घंदनीय ऐसे सिद्धात्मा निवास करते हैं उनको में 
भी नमस्कार करता हूं ॥ १६ ॥ इसप्कार लोकका विचित्न स्वरूप जानकर विद्वान लोग रागादिकको छोड़- 
कर मोक्ष भ्राप्त करनेका उपाय करते हैं ॥ १७ ॥ यह अनेक प्रकारका समस्त लोक दव्योंसे भरपूर हे, उत्पाद 
ध्रोव्य स्वरुप हे, सर्वज्ञके ज्ञानके गोचर है, सुख दुखसे भरा हुआ है, अनादि है और सदा रहनेवाला अवि- 
नाशी है लोकका ऐसा स्वरूप जानकर बुद्धिमान लोग रल्त्रयके द्वारा सिद्ध होकर उसके ऊपर जा विराज- | 
मान होते हैं ॥ १८॥ इति छोकालुप्रेज्ञा॥ १०॥ ही 

जन्म मरणले पीडित हुआ यह जीव अनंत्त कालतक निगोदमें परिश्रमण किया करता है और फिर 
अन्य स्थावरोंमें श्रमण करता है त्रस पर्याय नहीं पाता ॥ १६ ॥ कदाचित बड़ी कठिनतासे अस पर्याय २६३ 
मिल भी जाय तो बहुत दिनतक लट कु'थ आदि कीड़े मकोड़ोंकी योनियोंमें ही घमा करता है पंचेन्द्रिय 


८ या धकज047 २ , 


शान्ति० 
२६७ 


| 
| 
| 
| 
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पर्याय नहीं पाता ॥ २०॥ कंदाचित्‌ पंचेन्द्रिय भी हो ज्ञाय तो बहुत दिनत॒क ' असेमी ही ' बना रहता है 
धर्मबुद्धिसे रहित होनेके कार रण सेनी बंदी होता ॥ २१ ॥ कदाचित्‌ : सेनी भी हो जाय ते सिंह बाघ आदि 
ऋर जातियोंमें उत्पन्न होकर हि हिंसादिके द्वारा महापाप उत्पन्न करता है दे जिससे नरकादिकोंमें जाकर अनेफा 
दुख भोगता है॥ २९ ॥ नरकोंमें जाकर अनेक सागरतक दुख भोगता है ओर ऐसे दुख भोगता हेजा | 
वचनसे भी न कहे जा सकें। पाप कर्मक्े उदयसे यह जीव दुर्लभ मनुष्य यान नहीं पा सकता ॥ २६३ 
कदाचित्‌ समुडमें गिरे हुए रसके समान दुर्लभ मलुष्य पर्याय प्राप्त कर ले तो फिर स्‍्लेच्च खाण्डोंमे ! 
त्रमण किया करता है आयंखरउसें जन्म नहों लेता ॥ २४ ॥ कदाचित  भाग्यवशुसे 5 आयखंडसें भी जन्म ले 
लेतो भी पहुत दिनतक नोच कुलमें ही श्रमण किया करता है, कल्पवृक्षके समान दुलंभ श्रेष्ठ कुछमें जम 
नहीं ले सकता ॥ २५॥ कदाचित्‌ श्रेष्ठ कुलमें भी जन्म ले लेतो आखु, रोगरहित शरीर, इन्द्रियोंकी पूर्णता 
रल्त्रयकी प्राप्ति, कपायोंकी मंद॒ता, अरहंतदेवके कहे दे हुए शाख्त्र निम्न थ गुरु, सम्यग्दशन, तप, ज्ञान, चारित्र 
आदिकी भ्राप्ति उत्तरोत्तर दुलभ है. है, कदाचित्‌ बड़े भाग्यसे ये सब मिल्ल भी जांय ते चिंतामणि रक्षके समान 
ध्यानकी प्राप्ति होना अत्यन्त क कठिन है ॥ २६-२७ ॥ इन सबकी पाकर भी यह मनुष्य यदि धरम साधव 
करनेसें वा मोक्ष धाप्त करनेमें प्रमाद ८ के ता फ़िर यह द्वीन संसाररूपी पनमें भ्रमण किया ही करता हैं 

॥ २८ ॥ फिर यह जीव समुद्में गिरे हुए माणिकके समान करोड़ों सागरतक भी महुप्य पर्याय, श्र प्टकूल 
ओर ६ घमंके साधन नहीं घात कर सकता है ॥ २६ ॥ यही समझकर वृद्धिमान लोग र्नत्रयक्की सामग्री पाकर 


धर्म साधनसें महा भ्यत्न्‌ करते ६ ञ उस धर्मके मे मोक्ष जा विराजमान होते ३ ॥ ३० ॥ दस मंसारमं 
भजुष्य जन्म अत्यन्त दुलंभ है, फिर सुदेश, सकल श्रेष्ठ थ, आरोग्यता, इद्रि ट्रयोंकी पूर्णता, श्र प्टयुड, सम्ब- 
ग्द्शंन, सम्बकज्ञान, सम्बकचारित्र, तप, 23 इुलभ ह्ढे है इसलिये धामिक पुरुष इनकी पाकर सदा बह 
प्रचलसे चारित्र धारण क कर मोक्ष सिद्ध किया करते है ॥ ३१ ॥ इति वोधिदुलआलुपर' जा॥ ११॥ 


धक्ता, म रद चर, आजंब, सत्य, शाच, संयम, तप, त्याग, आक्षिचन्य आर तव्रह्मचय बंद दुश पक्रारका उत्तम | 
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दोनेसे आज रलत्रयरूप महान मोच्तका मार्ग प्रगट होगा इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ५७॥ है नाथ। आज 
आपके चारित्ररूपी तलवारके हाथमें लेनेसे यह तीनों लोकोंको जीतनेवाला मोहरूपी शत्रु अपने आप ही 
'हा में मरा, हा में सरा' इसप्रकार कहता हुआ कांप रहा है॥ ५८ ॥ हे स्वामिनू। आज आपके ज्ञानका 
उदय होनेसे इस संसारमें मनुष्योंके स्वर्गमोक्ष प्राप्त करनेवाला और सुखका सागर ऐसा महान्‌ धर्मका 
उदय होगा ॥ ५६ ॥ हे श्र | सूर्यके समोन आपका उदय हानेसे खब्ोतके समान पाखंडी छोग प्रभारहित 
हो जायेंगे इसमे कोई संदेह नहों है ॥ ६० ॥ हे देव | आपका दीक्षाकल्याणक सुनकर धमंरुपी महासागर 
को बृद्धि होनेसे आज, हम स्वर्ग निवासियों तथा मनुष्योंको बहुत ही आनन्द हुआ है॥ ६१ ॥ हे जिनेंड, 
आज आपका घर्मोपदेश सुनकर बहुतसे मोही मनुष्य मोह नाश करेंगे, कामों लोग कामको नष्ट करेंगे, 
ओर पापी ल्लोग पापको छोड़ देंगे ॥ ६२ ॥ हे स्वामिन्‌ | आपके केवलज्ञानसे सबन छोगोंका उपकार होगा 
इसमें कोई संदेह नहीं है इसलिए हे प्रभो | आप केवलज्ञान प्राप्त करनेके लिए उद्यम कीजिए ॥ ६३ ॥ हे 
नाथ | चेराग्यरूपी तीक्षण तलवारसे जगतके जीतनेवाले मोहरूपी दुष्ट योद्धको मारकर आज शीघ्र हो 
संयम धारण कीजिये ॥ ६४ ॥ हे देव | आज राज्यके कठिन भारको छोड़कर अपने ज्ञानके द्वारा तीनों 
जगतके राज्यका कारण और सुगम ऐसा तपरचरण का भार स्वीकार कीजिये ॥ ६५॥ हे देव | आप विद्वान 
ओर मूर्ख दोनोंको उपदेश देनेवाले हे फिर क्या हम लोगोंके द्वारा भबुद्ध किये जा सकते है ? क्या प्रकाश 
करनेके लिये सूर्यकी दीपक दिखाया जाता है ॥ ६६॥ इसलिये हे नाथ | तपश्चरण कर आप समस्त संसार 
को पवित्र कीजिये ओर केवल ज्ञान प्राप्तकर शीघ्र ही मनुष्योंका उपकार कीजिए ॥ ६७ ॥ है देव आप परम 
अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थोंके पारगामी हैं, चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं, तीथंकर हैं ओर तीनो लोकोके स्वामी 
है ॥ ६८ ॥ है नाथ | अप चोधे मोक्ष पुरुषार्थकों सिद्ध करनेके लिए चारित्र धारण कीजिए क्योंकि चारित्र 
धारण कर ही आए संसारसे भव्य जीवोंका उद्धार कर सोक्ष पाप्त करेंगे ॥ ६६ ॥ जिसप्रकार संसारमें आका- 
"से कोई बड़ा नहीं दे, और परमाणुसे कोई छोटा नही है उस्रीध्रकार हे देव ! तीनो कालमें आपसे कोई 


रहक 


बड़ा देव नहीं है ॥ ७० ॥ इसलिये हे जिनेन्द्र दिव्य सूर्तिको धारण करनेवाले, जगतका आनन्द देनेबाले 
परमेष्ठी आपको ६ नमरकार हें है बार बार नमस्कार ; हद ॥ ७९१ ॥ आपका ज्ञान समरत संसारका जानता 2 6 इस- 
लिये आपको नमस्कार ४, शाप सजनोके गुर गुरु ६ इसलिये आपको नमस्कार है, आप सुक्तिस्वीे पतिहे 
इसलिये आपका ममस्कार है ६ आर आप कल्याणके सागर हें ें इसलिये आपको नमस्कार है | ७२ ॥ दे देव। 
इस स्तुनिके द्वारा हम आपसे संसारकी लक्ष्मी नहीं मांगते £ द किन्तु हमे आप अपने गुणोका समृद हो दे. 
डझालिए ॥ ७३ ॥ है भगवान शांतिताब इन्द्र भी आपके चरण कमलोकी पृजा करते , आप लंसारके सच 
नेज्ोको उत्सव देनेवाले ३ हें. भाष ही ताने कालोके जीवोके भावोका कटनेवाले हे है, आप हो समस्त कपरूप 

श्न्न झोको जीतनेदाले ६ है, आप ही तोनो लोकफोके जोबोको पार करनेमें चतुर ह, आए ही स्वंदर्शी ६, आप 
ही स्बज्ञ है. और आप ह। तीधंकर चक्रबर्ती क कामदेव पदका घारण करनेवाले है हे इसलिये है टच । मेरे लिये 
' तो झाप ही शरण ८ ॥ ७४ ॥ : इसप्रकार उन छोवांतिक देवोने भगवानकी स्व॒ुति की, प्रशंसा की आर बार 
चार उन्हें प्रणाम किया तथा अपना नियाग साधनकर वे पसननचित्त हाकर अपने र रथानको चले गये ॥७५॥ 


कट 


जिन्नप्रकार दीपक चुके दाग पदाथोके देखनेमे सहायक होता है है उसोधकार लोकांतिक देवोंफे वचन भग- 
वानझी दीक्षार्मे लहाबक होगये थे ( ७३॥ भगवान जबतक अपना राज्य छोड़ने ओर पनमें जानेके लिए 


रा] 


त्यार हुए तयतक चारो निकायके देव व झार इन्द्र अपने अपने चिन्होसे तथा आसनोंके वपायमात लनेसे 
भगवानक गि दोला इल्यागाक जानकर हिलि हे अनुसार अपने अपने पाहन हन थार देबांगनाआंके साथ 


शमी 


अपनों कांतिस थाकाशफा पऊ शित करने हुए गीत नृत्य करते हुए आय आर आते हो उन्होंने ज जगतयुरु 
भगव्ावद्ो अक्तिप्वक नमस्कार किया ॥ ७७- ४६ ॥ उस समय दे देवाकी सेना. देवांगनाए' आर देव सब 
आइगश, नगसस्‍्की | भलियां, राज्यभयत नगर बन सबको रोक :फर खड़े होगये थे 0 ८० ॥ तदनन्तर इन्ठादिक 


देवोने बड़े बड़े उत्साये साथ दोाक्षा कल्याणुका उत्सव ,मनानेके लिए गर्पू लिए बड़ी विभृति पृर्व॑क सोतियोकी माला- 


ओसे सुशोभित, क्षीरसागरके जलस भरे हुण, सुब॒णक, ऊंचे, गहरे उत्तम 5 फेल्शा से भगवानका सब वॉत्तम 


खत कोन: कक परंबरक2 अं अल ली ऑजजजन ऋरलत 


| 
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। २६८ 
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शान्ति८ 
श्दद्५ 


महाधम कहलाता है यही धर्म मोक्षका कारण है इसलिये ज्ञानी मनुष्योंको मन वचन कायसे क्षमा आदि 
धर्मों को धारण करना चाहिये ॥ ३२-३३ ॥ बुद्धिमान छोग घर्मसे ही तीर्थंकर पद पाते हैं, धर्मले ही चक्रवर्ती 
की विभूति, इंद्रकेः सुख, स्वर्ग, राज्य, कोति ओर दिव्य श्रीर प्राप्त करते हैं ॥३७॥ तीनों छोकॉमें जो पदार्थ 
दुर्लभ है, जो दूर है ओर जो बड़ी कठिनतासे प्राप्त हो सकता है वह भी धर्मात्मा जीब्रोंकों धर्मके प्रसावसे 
लीलामाजमें प्राप्त हो जाता है॥ ३५ ॥ घमसे ही पुत्र पोत्र आदि कुटुंब मिलता है धर्मसे ही खुखकी सामग्री 
मिलती है धमंसे हा रूपवती ख्री मिलती है ओर धर्मसे ही लेवक आदि भराप्त होते हैं ॥ ३२६॥ जिसके धर्मका 
उदय होता है उसके पास सुख देनेवाली तीनों लोकोंकी लक्ष्मी घरकी दासीके समान स्वयं आ जाती है 
॥ ३७ ॥ धर्म अर्थ काम मोक्ष इनका मूल कारण धर्म ही है घर्मके विना ये कुछ नहीं प्रात्त होते इसलिए 
बुद्धिमानोंको सबसे पहिले धर्म ही सेवन करना चाहिये ॥ ३८॥ इसलिये बुद्धिमानोंकों बहुमूल्य मनुष्य रत 
पाकर घर्मके विना कभी एक समय भी नहीं विताना चाहिए ॥ ३६ ॥ जो निर्मल धर्म पालन करते हैं उनके 
चरणकसलोंको इन्द्र भी भक्तिपर्गक नमस्कार करते है ओरोंकी तो वात ही क्या है ॥ ४० ॥ यही समझकर 
सजनोंका मोज धाप्त करनेके लिए प्रतिदिन श्रीजिनेंद्रदेवके कहे हुए दुयासय घर्मका पालन करना चाहिए 
॥ ४१॥ यह उत्तम क्षमा आदि द्श पकारका धर्म सुखका सागर है, मोच्का कारण है, समस्त गुणोंका निधि 
है, ख्वगंके लिये सोढीके समान है, इन्द्रोके लिए अनेक ऋषियां देनेवाला है, तीर्थंकर पद देनेवाला है, समस्त 
कर्मो'का नाश करनेवाला है, संसारको समस्त लच्मी ओर शुभाको देनेमें चतुर है और रत्न निधि आदिका 
घर है इसलिए मोह्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको आत्माकी सिद्धि करनेके लिए भगवान जिनेन्द्रदेवके कहे 
हुए सझमेका सदा पालन दरते रहना चाहिये ॥ ४२ ॥ इति धर्मानुपेला॥ १२॥ 
ये वार अलुष् ज्षाएं शाल्नोंमें कही हैं ये सब अनुग्रेल्ाएं मुक्तिरुपी ख्रोकी सखी हैं, रार भूत हैं तथा 
ठेराग्य ओर धर्मांचरणको माता हैं, जो मनुष्य अपने हृदयमें इनको धारण करते है वे तीनों लोकोंके स्वामी 
गीते हैं उनके सबप्रकारकी लक्ष्मी स्वयं आजाती है सब पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं और मुक्ति, स्री, ज्ञान, चारिन्र 
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* जिशुण अत्यन्त वेराग्य प्राप्त हो जाता है॥ ४३॥ इसप्रकार अलुप्रेक्षाओंके चिंत- 
अन्त वन करनेसे भगवानके हृदयमें अनंत सुखका कारण ओर कमंरूप शुत्रुओंका नाश करनेवाला वेराग्य दूना | चुरा 
२६ होगया॥ ४४ ॥ उन्होंने विरक्त होकर उह्ों खंड एथ्वी नो निधि चोदह रत्न भोग काय स्री आदिका मोह 
छोड़ दिया ओर वे घरले निकलनेकी तेयारी करने लगे ॥ ४४५ ॥ इतमनेमें ही ब्रह्मलोकमें रहनेवाले अत्यन्त 
शांत दीक्षा कल्याणको सूचित करनेवाले देवषि ब्रह्मचारी निर्मल हृदयकों घारण करनेवाले एकावतारी 
चतुर और ग्यारह अ'ग चौदह पूर्वके पारगामी और दिव्य मूर्तिको धारण करनेवाले सारस्वत, आदित्य, 
' बन्हि, अरुण, गदंतोय, तुषित, अव्यावाध, अरिष्ट थे आठ परकारके विचक्षण लोकांतिक देव अपने अवधि- 
ज्ञानसे तथा अकबष्णात होनेवाले चिन्होंसे भगवानका वेराग्य उत्पन्त होना जानकर आये ओर आते ही 
उन्होंने बड़ी प्रसन्‍नतासे मस्तक फुकाकर भगवानको नमस्कार किया ॥ ४६-४६ ॥ तदनन्तर उन्होंने हाथ 
जोड़ श्रेष्ठ दृब्योसे भगवानकी पूजा की और फिर भक्तिपूवंक सस्तक भ्ुकाकर उत्तम गुणोंके द्वारा वे भग- 
वानकी स्तुति करने लगे ॥ ४० ॥ हे देव । आप संसारको जाननेवाले हैं ओर ज्ञानियोंमें भी महाज्ञानी हैं 
इस संसारमें ऐसा कोन है जो आपको समझावे क्‍योंकि आप महापुरुषोंके भी गुरु हैं ॥ ५१ ॥ जिसप्रकार 
लोग फूलछसे बनस्पतिकी पूजा करते हैं जलकी अजलि देकर समुद्ककी पूजा करते हैं ओर केवल भक्तिपूवक 
दीपकसे सूर्यकी पूजा करते हैं उसीघ्रकार हे जिनराज ! केवल सम्बोधनके बहानेसे भक्ति करनेवाले हम 
लोग आपको स्तुति करते हैं ॥ ४९-५३ ॥ हे देव ! आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं विद्वानोंके गुरु हे आपही 
संसारसे भयभीत होनेवाले लोगांके रक्षक हैं. ओर इस संसारसे बचानेके लिये आप ही मनुष्यों के श्रण 
है ॥ ५४४ ॥ है देव | आपके घर्मोपदेशुले श्रेष्ठ ब्रतोंको धारण करनेयाले कितने ही लोग मोज्ष प्राप्त करते 
है कितने ही पुण्यवान स्वर्गकों जाते हें ओर कितने हो कल्पातीत विमानोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ ५५ ॥ हे 
स्वामिन |] आज सम्पग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानको रोकनेवाला मलुष्योंका सिध्याज्ञान रूपी अन्यकार आपके 
वचनरूपी किरणोंसे नष्ट होकर दूर भाग जायगां ॥ ५६ ॥ हे देव ! आपके तीथकी (ढिज्य ध्वनिकी ) प्रवृत्ति | ६ 
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महाभिषेक किया ॥ ८१-८२ ॥ फिर उन इन्द्रो ने आदरपूर्वक दिव्य आभूषण दिव्य वस्त्र ओर पक 
वनी हुई सुगंधित माछाओसे भगवानको विभूषित किया ॥ ८३ ॥ भगवानने बड़े उत्सव और वि विभूतिके 
साथ ने पुत्र नारायखका राज्याभिपेक किया ओर सब राज्य संपदा उसे दी ॥ ८४ ॥ भगवानने मोहरूपी 
शत्रु को पा आदरपूर्वक सब कुटम्त्री लोगोसे पूछा ओर पि फिर वे इन्द्रके हाथका सहारा लेकर इन्द्रो'के 
द्वारा बनाई हुईं, रलमयी, दीक्षा लेनेकी प्रतिज्ञाके समान सर्वार्थसिद्धि नामकी पालकीपर सवार हुए॥८४- 
८६ ॥ उस पालकीको सबसे पहिले राजा लोग प्रसन्‍न होकर सात पेंडतक ले चले फिर सात पेंडतक प्रस॒न्‍न 
चित्तवाले विद्यापर आकाशमें ले चले ओर फिर अलन्त प्रसन्‍न हुए सब देव उस पालकीको कंघेएर रखकर 
शीघ्र ही आकाशमार्गसे चले ॥ ८७-८८ ॥ भगवानके माहात्म्यकी प्रशुंसा वस इतनेमें ही समाप्त समझनी 
चाहिये कि इन्द्र भी प्सन्‍न चित्त होकर उनकी पालकीको ले जा रहे थे ॥ ८६ ॥ उस समय देव पुष्पों की 
वर्षा कर रहे थे, जय जय शब्द कर रहे थे ओर गंधोदककी व्षोके साथ शीतल पवन बह रहा था॥ ६० ॥ 
देव बंदीजन गसन समयके मद्नलल गीत गा रहे थे ओर देवो'के दारा वजाये हुए गमन समयके वाजे चज 
रहे थे ॥ ६१ ॥ उस समय इन्ठकी आज्ञासे देव लोग “यह सज्नोंके गुरु सगवानके मोहरुपी शत्रु के जीत- 
नेका समय है” । इसपकार ऊँचे शुब्दोंसे घोषणा कर रहे थे ॥ ६२॥ उस समय देव प्सन्‍नता उत्पन्न 
होनेके कारण सब आकाशको बेरकर सगवान शांतिनाथके आगे आगे बड़ी प्सन्‍नतासे जय जय शुब्दोंका 
कोलाहल कर रहें थे॥ ६३॥ उस समय भगवानके सामने सप्तस्त दिव्य देवांगनाए' पूसन्‍त होकर अपने 
श्रीरकी छत्नवंध आदिकी छलघुता दिखला कर तथा ओर भी अनेक तरहके चित्र दिखलाकर तृत्य कर रद्द 
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थीं॥ ६४॥ किन्नर जातिकी देवियां मोहरूपी श्र, के विजयकी प्रशुंसासे य॒ुथे हुए गीत गाती हुईं भगवानके 
सामने मार्गमें ही मधुर स्वस्से गा रही थीं॥ ६५॥ उस समय इन्द्रो के श्रीरकी कांति आकाशुके अन्त 


तक फेल रही थी ओर डु हुदुमियों के शब्द सच्र दिशाओ को रोककर सव जगह भर गए थे॥ ६६॥ इन्द्र 
लोग भगवानके इधर उधर चमर ढुला रहे थे ओर सब दिवकुम्तारियां दाथोमें में मंगल द्रव्य लेकर सामने 
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का रही थ। ॥६७॥ उस समय बाजों के शब्दो से, नृत्वो से, जयजयकारेके शब्देंसे और गंधवोंके द्वारा होनेवाले । 
गोतोंसे संसार भरको आनन्द हो रहा था ॥६८॥ वेसगवान उस समय रत्नोकी बनी हुईं वहुसूल्य दिव्य पाल- | ' 
कौमें विराजमान थे और दिव्यवाला आभरण बत्च आदि पहले हुए थे इसलिए वे मुक्ति कन्याके वरके समान | 
उशोमित होते थे ॥ ६६ ॥ अथवा वे भगवान असंख्यात देवोंसे घिरे हए बड़ी विभूतिक साथ आकाशसार्गढ 
जा रहे थे इसलिए वे ऐसे अच्छे आन पड़ते थे माने संयमरुपी लक्त्मीके साथ विदाह करनेके लिए कोई 
उत्तम वर ही जा रहा हो ॥ +०० ॥ इन्द्रों ने उज आदिकी अनेक परकारकी शोशासे उनका साहात्य घगट 
किया था तथा नगरसे निकलते नगर निवासियों" ने इसप्रकार उन्हें आशूवांद दिया था॥ १॥ कि 
है नृपाधीश ? आप जाइए आपका भोक्षमार्ग कल्याणकारी हो, हे देव आपकी जय हो, आपकी बृद्धि ही 
ओर आपको समर स्याण आाप्त हो ॥ २॥ उन्हें जाते हुए देखकर कितने ही लोग परस्पर कह रहे थे कि 
संसारमें यह भी एक आरचर्यकी वात है कि ये »बान रत, निधि, स्त्रियां आदि सबको छोड़कर वनको जा 


पसार में ऐसे थोड़े उत्तम मनुष्य होते हैं जो इस उच्छीको भोग सकते हैं और क्षणभरमें ही उसे छोड़ 
सकते हैं ॥ ५॥ झन्य कितने ही लोग कहने छूगे कि ये भगवान तीर्थंकर है चक्रवर्ती है ओर कामदेव हे 
इसलिए ये इस लोक और परलोकके सब कामोंमें समर्थ हैं अन्य कोई पुरुष ऐसा नहीं हो सकता ॥ ६॥ 
हैं छुनकर अन्य कितने ही पंठुर छाग कहने लगे कि यह तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, इन भगवानकी ही 
ऐसी शक्ति है ओरोंमें ऐसी शक्ति कभी नहीं हो सकती ॥७॥ अन्य कितने ही लोग कहने लगे कि भगवान 
के धर्मका प्रभाव दंखी जो इन्द्र भी सब देवोंके साथ इनकी सेवा कर रहा है ॥ ८ ॥ अन्य कितने ही छोग 
कहने लगे कि संसारमें जो कुछ आश्चर्यकारी पद है वह सब पुण्यका ही माहात्म्य हे ॥६॥ इसप्रकार 
उत्करट वचनोंसे जिनकी प्रशंसा होरही है ऐसे वे भगवान अनुकरमसे इन्द्रके साथ साथ नगरके वाहर जा पहुंचे 


य 


चतुर्थीके दिन सायंकालके समय भरणी नक्षत्रमें भगवान शांतिनाथने प्रसन्‍न होकर दीक्षा धारणकी ॥१७॥ 


' शान्तिण| भगवानने जिन केशोंका छोच किया था उनको भगवानके मस्तकपर निवास करनेके कारण अत्यन्त पवित्र 


२०३१ | समझकर इच्द्रने बड़े आदरसे उनको रलकी पेटोमें रकखा तथा भगवानके मस्तकका स्पर्श करनेसे उनको 


अत्यन्त पवित्र समझकर इन्द्रने बड़ी विमूतिके साथ लेजाकर उन्हें क्षीरसागरमें क्षेपण किया॥ ३८-३६ ॥ 
पल्ल आभूषण साला आदि जो जो चीजे भगवानने उतारी थीं उन्हे भी देव असाधारण उत्तम समझकर 
अपने साथ ले गए थे॥ ४० ॥ आश्चर्य है कि उत्तम पुरुषोंके सम्बन्धसे निर्गू ण पदार्थ भी उत्तम होजाते हे 
जेसे श्रीजिनेन्द्रदेवके आश्रय होनेसे यक्त भी पूज जाते हैं ॥ ४१ ॥ भगवानके साथ साथ चक्रायुध आदि एक 
हजार राजाओंने दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग कर संयम धारण किया ॥ ४२ ॥ उन नवदीचित मुनियोंसे 
घिरे हुए वे शांतिनाथ भगवान ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानों एक बड़ा कल्पवृक्ष अन्य कल्पवच्षोंसे घिरा ही 
हो ॥ ४३॥ अत्यन्त शांत और आभूषण आदिसे रहित उन भगवानकी दिगस्वर अवस्था को धारण करने 
वाला श्रीर अपने तेज ओर कांति आदि गुणोंसे अच्छा जान पड़ता था मानों चन्ठमाका अदभुत पूर्णा बिच ही हो 
| | ४४ ॥ उस सप्तय भगवानके देदीप्यमान और उपसारहित रूएको इन्द्र सब देवोंके साथ हजारों नेत्रोंसे 
देखता हुआ भी तृप्त नहीं होतां था ॥४५॥ तदनन्तर रन्तुष्ट हुए इन्द्र तीनों लोकोंके स्वामी और परम पढमें 
रहनेवाले भगवानके यथार्थ उत्तम गुणोको वर्णन कर उनकी स्तुति करने लगे ॥४६॥ हे देव | ग्र॒णोंके प्रमाणको 
उल्लदनकर उनको अधिकताके साथ वर्णन करना स्तुति कहलाती है परन्तु आपमें तो गुण ही अनन्त हैं हम 
तो उनका भी कहनेमें समर्थ नही ॥ ४७॥ तथापि हम मंदबुद्धिवाले लोग केवल भक्तिके वश होकर आपकी 
| स्तुति करनेको त्यारहुए हैं इसमें केवल भक्ति ही कारण है ओर कुछ नहीं ॥ ४८॥ है प्रभो। इस संसार 
मे चारों ज्ञानोंको धारण करनेवाले गणधरदेव भी आपके गुणरूपी समुद्रका पार नही पा सकते फिर भला हम 
लोग उनका पार केसे पा सकते हैं॥ ४६,॥ नदी, बृत्त, सेघ ओर निधिआदि केवल दूसरोंका उपकार करते है 
परन्तु आप संसार भरका ह्वित करनेवाला अपना ओर दूसरेका दोनोंका उपकार करते हैं। हे देव | है धीर 


रू 


| 
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॥ १० ॥ अधान्तर-भगवानके चले जानेपर उनकी रानियां मी शोकसे व्याकुल हुई! ओर मांग में मंत्रियोंको 
साथ लेकर भगवानके पीछे पीछे चल्लीं ॥ ११ ॥ भगवानके वियोगरूपी अशिसे उनका शरीर झुलसासा हो 
गया था उहोंने आभूषण उतार दिये थे, शोभा उनकी जाती रही थी ओर गिरती पड़ती वे भगवानके पीछे 
पीछे जा रही थीं ॥ ११ ॥ कितनी ही दावानलसे जली हुईं लताके सम्तान जान पड़ती थी, उनकी शरीररूपी 
लकड़ी कंप रही थी, मूछा आनेसे उनके नेत्र बन्द होगऐ थे ओर वे एथ्वीपर गिर पड़ी थीं॥ १३॥ हे नाथ 
आज आप कहां चले गए ? अब आपका सिल्लाप कहां होगा १ में आपके बिना केसे जीवित रहंगी ? इसप्रकार 
दुखसे व्याकुल हुईं कितनी रानियां रोरोकर करुणा उत्पन्न करनेवाले शुष्दोंसे विलाप कर रही थीं ओर केशो 
की चोटी खोले हुए प्रभाहीन कितनी ही रानियां अपनी छाती ही कूट रही थीं ॥ १४-१४॥ कितनी ही 
रानियोंके केशपाश छूट गए थे, मालाएं टूट गई थी, चोली ढीली हो गईथीं, आंखोंसे आंसू बह रहे थे ओर 
उनकी अवस्था शोचनीय हो गई थी॥ १६ ॥ कितनी रानियां अपने थोड़ेसे पुण्यसे उत्पन्न हुए सौभाग्यकी 
निंदा करती थीं जिनसे कि असमयमें ही संसार के द्वारा निंदनीय दुर्भाग्य प्राप्त हुआ था ॥ १७॥ कोई 
कोई चलुर रानियां कह रही थीं कि तुम लोग रोओ मत, हम सव लोग स्वामीके साथ निर्दोष तपश्चरण 
करेगे, जिससे हमें भी स्वामीका पद प्राप्त होगा । इसप्रकार आश्वासन देनेवाले बचनोंसे ओर शाख्नज्ञानसे 
कितनी हो रानियोंने अपना शोक दूर कर दिया था॥ १८-१६ ॥ इतनेमें महापुरुषोंने आकर शुभ बचनोंसे 
समझाकर अन्तःपुरके साथ साथ उन ख्रियोंकों राका ओर कहा कि आगे मत जाओ, आगे जानेके लिए 
प्रभुकी आज्ञा नही हे ॥ २०॥ इस आज्ञाकों सुनकर उन्होंने लम्बों गर्म सांसली ओर चित्तमें यह धारण कर 
कि हम अवश्य ही निर्दोष तपर्चरण करेंगे, बड़े कष्टले धघरको लोट गई ॥ २१ ॥ संयमरूपी लक्ष्मीके 
रसके लिए उत्सुक हुए वे भगवान चक्रायुथ आदि भाइयोंके नगर निवासी ओर राजा महाराजाओ' के साथ 
तथा इन्द्रके साथ आर देवोके द्वारा किए हुए महा उत्सवके साथ जहांतक छोगेंकी दृष्टि पहुंच सके इतनी 
दूर आकाशमागसे चलकर सहखाम्र नामके वनमें जा पहुंचे ॥ २९-२३ ॥ उस वनमें एक शीतल छायावाला 





शान्ति० ऋमसे विहार करते हुए मंद्रपुर नामके नगरमें पहु चे ॥७०-७३॥ किसो घरमें जाकर शीघ्रतासे निकल जाना हो || इुपण 


जिनका आशूषण है ऐसे वे दिगल्वर अवस्थाको धारण करनेवाले भगवान अपनी कांतिसे सब लागोंको | 
मोहित करते हुई राजभवनमें जा पहुचे ॥ ७४॥ वहांके महाराज सुमित्रवड़ी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य 
निपानके समान उन अज्ु,त पात्रको देखकर बहुत ही आनन्दित हुए ॥ ७५॥ पुण्यकमंको जाननेव|ले उन | 
सहाराजने भगवानको अपने हाथ जोड़े उनके चरण कमलोंको नमस्कार किया ओर तिष्ठ २ कहकर उन्हें 
स्थापन किया ॥ ७६ ॥ श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा ओर त्याग ये सात दानियोंके गुण 
कहे गए हैं ॥ ७७॥ प्रतियह, उच्चस्थान, पादश्रक्षालन, पूजा, प्रमाण, वचन शुद्धि, सनशुद्धि, काय शुद्धि 
ओर आहार शुद्धि यह नव प्रकारकी भक्ति कहलाती है, दानी लोग पुण्य संपादन करनेके लिये इनको 
करते हैं॥ ७८-७६ ॥ पुण्यात्मा महाराज सुमित्रने सातों गुणोंसे सुशोमित होकर बड़ी भक्तिसे उन भगवा- 
नको ध्रासुक, मधूर, मनोहर, रसीला, तृप्ति करनेवाला सुख देनेवाला, क्षुधाको दूर करनेवालाओर चारिजको 
पढ़ानेवाला आहार दिया ॥ ८०-८१ ॥ उस दानके आनन्दसे सतुष्ट हुए देवोंने महाराज सुमित्रके घर बहु- 





मुल्य मशियोंकी किरणोंसे व्याप्त ऐसे रह्नोंकी वर्षा की ॥८९॥ समस्त आश्चर्योंको करनेवाली वह आकाशसे 
पडती हुईं स्थल रत्लोंकी धारा ऐेसी जान पड़ती थी मानो मनुष्योंको दानका अद्भू त फल ही वतल्ला रहो हो 
॥ ८३॥ उस समय आकाशसे देवोंके हाथसे पड़ती हुईं ओर अ्रमरोंसे ब्याप्त ऐेसी पृष्योंकी वर्षा हो रही | 

थी ओर ऐसी अच्छी जान पड़ती थी सानो वह दाता ओर पात्र दोनोंकी पूजा करनेके लिये ही आ रही हो 

॥ 5४ ॥ उस समय समस्त संसारकों बहरे करनेवाले देवोंके गंभीर वाजे बज रहे थे ओर गंगा नद्यीकी 
बूदोंको वरसाता हुआ शीतल वायु बह रहा था ॥ ८५ देव उस दानसे संतुष्ट होकर “अहा यह केसा 
अच्छा दान है, ये केसे उत्तम पात्र हैं और सब गुणोंका स्थान केसा अच्छा दाता है” इसप्रकार आकाशमें शक 
महाशब्द कर रहे थे॥ ८६॥ उस दानसे महाराज सुमित्र अपनेको ऋृतार्थ मानते हुये घरको सफल सानने 


जप 


गवास्ति० 
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लगे थे, शहस्थाश्रमको सफल मानने लगे थे ओर अपने हांथोंकों साथक मानने लगे थे ॥ ८७ ॥ आचाय॑ 
कहते है फि में तो घर उसीको मानता हूं जहां मुनिराज अपने श्रोरकोी रक्षाके लियेआते है। जिस घरमे 
मुनिराज आहारके लिए नही आते वह मलुष्योंका घर व्यथ हे ॥ ८८ ॥ इस संसारमें वे ही शहस्थ घन्‍्य हें 
जो पाज्नोंको सदा अनेक प्रकारका दान देते रहते हैं ।जो शहरुथ सुनियोकों कभी दान नहीं देते वे पापी ही 
हैं ॥ ८६ ॥ दानसे जिस प्रकार इस लोकमें लच्मो बड़प्पन ओर कीति प्राप्त होती है उसी प्रकार परलोकमें 
भी स्वर्ग माक्षके महासुख प्राप्त होते हैं ॥ ६० ॥ अपने आत्मतत्वमें तल्लीन रहनेवाले जितेन्द्रिय ओर निरा- 
श्रय रहनेवाले वे मुनिराज आहार लेकर ध्यान करनेके लिये बनको चले गये ॥ &९१॥ वे भगवान ब्रतोको 
पालन करनेके लिये एथ्वी अप तेज वायु वनस्पति इन पांचों स्थावरोकों तथा अस जींवांकों मन वचन काय 
ओर कृत कारित अनुमोदनासे दया पालन करते थे॥ ६२ ॥ मोन धारण किए हुए वे भगवान संवर घारण 
करनेके लिये सदा सत्यत्रतमें अचोयत्रतमें ओर ब्रह्मचय॑त्रतमें मन वचन कायसे तल्लीन रहते थे ॥ ६३ ॥ वे 
स्वप्नमें भो कभो किसो परिग्रर्में इच्छा नहीं रखते थे, इसीप्रकार गुध्ति समिति आदि सब ब्रतोंसे परिपूर्ण 
थे तथा और भी अनेकन्नतोंको पालन करते थे ॥ ६४ ॥ वे पंच महात्रतोंकी बड़े प्रयलले पान करते थे ओर 
उनको पूर्ण सिद्धिके लिये वे उनको पद्योस सावनाओंको सदा चिंतवन करते रहते थे ॥६५॥ वे भगवान अहिंसा 
महात्रतकी विशुद्धताके लिए मनोगुत्ति, वचन ग॒त्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपण समिति, और आलोकितपान 
भोजन इस पांच सावनाओंका चिंतवन करते थे ॥ ६६-६७ ॥ वे भगवान सत्यमहात्रतके लिये कोघका त्याग, 
छोमका त्याग भयका त्याग, हास्पका त्याग ओर सूत्रों के अनुसार बचन बोलना इन पांचों भावनाओं का 
विंतवन करते थे ॥ ६८ ॥ नित उचित ओर आज्ञानुसार महण करना अन्यथा यहण ने करना तथा भोजन 
ओर पानमें संतोष धारण करना अचोयत्रतकी भावना है इनको भी थे चिंतवन करते थे ॥ ६६ ॥ सख्तरियों की 
श्र/गाररूप कथाओं का त्याग, ख्रियो के रूप देखनेका त्याग, पहिले भोगे हुए भोगो के स्मरण करनेका त्याग 
पोष्टिक रसीले भोजनका त्याग ओर शरीरके संस्कार करनेका त्याग इन ब्रह्मच्यकी पांचो' भावनाओं का भी. 
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वे चिंतवन करते थे ॥ ३००-१ ॥ चेतन अचेतन रूपवोह्य 5 अभ्यंत्तर परिय्रह रूप इन्द्रियोंके के विषयोसे विरक्त 

शान्ति० झेत्ा परियह त्याग महान्रतकी भावनाए' हैं, इनको भी वे चिंतन करते थे ॥९॥ महात्रतों को स्थिर रखनेके 

२७८ [ लिये ए _महात्रतों की पच्चोौस भावनाएं' हैं। भगवान शांतिनाथ इनको धतिद्िन सावना करते थे॥ ३॥ माया 

| मिध्या निदान न आदि श्री मे अनेक शल्य बतल्ाई हैं उन सबका पयागकर भगवान निःशुल्य होकर विहार 

करते है || ४ ॥ वे जितेन्द्रिय भगवान समता घारणकर तथा पस्राद रहित होकर एक सासायिक संयमको 

| चारण करते हैं, : उनके बतो'में दोष ने लगनेके कारण छेदोपर अपना आदिसे वे अलग ही रहते थे। थे 

| "वात चौराली लाख उत्तरमुणरूपी आशूपणोंसे बिमूषित थे और अठारह रह हजार शीलरूपी वस्रो'से 

| अलेकृत थे॥ ६॥ वे सगवान ले कहे हुए अट्टाईस मूलग॒णो'से सुशोभित थे ओर कर्मोको भय उत्पन्त 

करनेवाले बारह तपरूपी शल्मासे विश्रूषित थे ॥ ७॥ वे भगवान जहां सूर्य अस्त हो जाता 

था वहींपर ध्यान अध्ययममें तल्लीच होकर मोन धारणकर ओर निर्भय होकर निवास करते थे ॥८॥ वे भगवान 
ममत् नष्ट करनेके लिए इं्याप्थ शुद्धिपूवक गांव, खेट, नगर, : दोणमुख , पुर, पत्तन, सटंब, बन, कर्व 

आर अनेक देशोंमें _बाझके समान बिहार करते थे तथा वर्नोंमें भी लिहके समान विहार करते थे ॥ ६ 

वे भगवान घरमादरहि हेत हाकर नदोके किनारे, गुझामें, भयानक बनमें, इच्चोंके, कोटरोमें, शिलापर, पव॑तपर 

ओर कंदराओंमें निवास ८ करते थे॥ ११ ॥ ध्यान धारण करने ओर कमोंको नाश करनेके लिए शरीरसे 

ममत्व छोड़कर कहीपर कायोत्सर्ग धारण करते थे ओर कहीपर 3जासन घारण करते थे ॥ १२॥ तथा चुधा 

| देपा आदि समस्त परीषह्ोंको आर आतंध्यान रोद्रध्यानरूपी अशुभ शन्रुओंको शांतपरिणामरूपी वाणोंसे 

| 








जे 


नष्ट कर देते थे ॥ १३॥ ये घीर वीर भगवान जाड़ेके दिनोमें मोक्ष भाप्त करनेक्के लिए चोराएम़ें ध्यान धारण 

कर ओर र काष्ठके समान निश्चिल होकर शीतकी वाघाको सहन करते थे॥ १४॥ गर्मीके दिनोंमें पर्वतके 
ऊपर शिलापर सूयके सामने कायोत्सर्ग परेशकर गर्मीकी वाधाको सहन करते थे ॥ १५ ॥ अप कउमे भंझा 
वाय|ु बहनके समय केवल पापोको नाश करनेके लिए वक्षके नीचे ध्यान धारणकर वर्षाजन्द कष्टको सहन 
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पदच्षिणाएं दी ओर मस्तक भुकाकर नमस्कार किया॥ ४७॥ उस ससय आकाशुसे जलकणो' के साथ 
पुष्पो की वर्षा हुईं ओर सुगंधित केशरसे कुछ कुछ पीला हुआ यायु मंद मंद बहने लगा॥ ४८ ॥ इसप्रकार 
इन्द्रने प्रसन्न होकर जिनका अदभुत स्मानो त्सव किया एसे वे पविन्न भगवान तीनो लोकों को शीघ्र ही पवित्र 
करें ॥ ४६ ॥ अथ १र-अभिषेक समाप्त होनेपर इ द्वानीने कृतुहल चित्तसे तीना' जगतके गुरु भगवानका 
४ गार करना प्रार-म किया ॥ ४० ॥ जिनका अमिणेक हो चुका है और अपने तेजसे सूर्यको जीत रहे हैं 
ऐसे भगवानके श्रीरपर लगे हुए जलकणो'को उसने स्वच्छ निर्मल वख्नसे पोछा ॥ ५ १॥ भगवानका श्रीर 
अत्यंत सुगंधित था तथापि भक्तिमें तपर रहनेवाली ३ द्वानीने सुगंधित गाढ़े चंदनसे उसपर अनुलेपन किया 
॥ ४२॥ यदापि भगवान तीनो' लोको के तिलक थे तथापि इंद्रानोने उनके छल्ाटपर तिलक किया और 
उनके मस्तकपर कल्पबत्षो के पुष्पो'की मालासे सुशोभित रहनेवाला मुकट घारण किया ॥५३१॥ यद॒पि भग- 
वान तीनो' लोको के चूडामणि थे तथापि इद्रनीने चूड़ामणि पहनाया और प्रसन्‍न होकर नेत्रोंमे काजल 
लगाया ॥ ४४॥ भगवानके कानो में स्वाभाविक छिद्र थे इसलिये इंद्रानीने उनमें भक्तिपूर्वक सूर्य चंद्रमाके 
समान कांतिवाले मनोहर कुंडल पहिनाये ॥ ५५ ॥ उनके हृदयमें मणियेंका हार पहिनाया कण्ठमें कंठी और 
साला पहनाई ओर इसप्रकार अत्यंत रूपवान भगवानकी शोभा सर्वोत्तम बनाई ॥ ५६ ॥ उनके दोनों हाथ 
केयूर कटक अज्ञद ओर दिव्य अंग्ूठीसे सुशोमित थे ओर इसलिए वे कल्पबक्षके समान जान पड़ते थे 
॥ ४७ ॥ इंद्रानीने ध्रसन्‍न होकर भगवानकी कमरमें कि किणियेंके साथ २ बहुमूल्य और बहुत सुशोभित 
मशण्येंकी करधनी पहिनाई ॥ ५४८ ॥ पेंरोंमें मणियोंक नूपुर शोभायमान थे जो बजनेवाले थे और ऐसे जान 
पड़ते थे मानों सरस्वती ही उन अद्भुत पेरोंको सेदा कर रही हो ॥ ५६॥ भगवान तीर्थंकर दवतीनों लेको के 
श्वगार भूत थे, अत्यंत रूपवान थे ओर दिव्य श्रीरको धारण करनेवाले थे यद्॒पि उनके श्रीरका शव गार 
करनेसे कोई लाभ नही था तथापि इंड्रानीने अपना कत्तव्य पात्नन करनेके लिये ओर पुण्य संपादन करनेके 
लिये उसी समय भगवानका श्व्‌गार किया था ॥ ६०-६१ ॥ उस समय सिंहासनपर विराजमान हुए भगवान 
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ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानों यशोराशि ही एक जगह इकट्टी हुई हो अथवा लक्ष्मीका निर्मल पुज:;हो अथवा 
जूस परमाणुयोंका समूह हो वा तेजका ही समूह हो अथवा संपूर्ण कलायोंसे सुशामित चंद्रमा ही हो वा 
सोभाग्वका खजाना ही हो वा सुन्दरका समूह हो अथवा गुणो'का सागर हो अथवा भाग्यका समूह हो अथवा 
ऋड्योसे सुशोनित मुनिराज ही हों ॥ ६२ ६४ ॥ सुवर्णकी कांतिका धारण करनेवाला भगवात्तका शरीर 
_भावसे ही सुन्दरथा तथा अनेक भ्रकारके दिव्य आमूषणोंसे विभूषित किया गया था ओर फिर इन्द्रानी 
ने तिलक आदि देकर उसका श्व'गार किया था इसलिए उस उपमारहित शोंभाका वर्णन भछा कौन विद्वान 
कर सकता है ॥६५-६६॥ इसप्रकार परम आनन्द देनेवाले भगवानको श्र गारकर वह इन्द्रानी उनकी रुपसंपति 
को देखकर स्वयं ही अत्यन्त आश्चर्य करने लगी ॥ ६७ ॥ इन्द्रने भी आरचय ओर कोतुकके साथ अपने 
दोनों नेत्रोसे भगवानके रूपकी उस समयकी अर्ू त शोभा देखी परन्तु फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ इसलिए 
असंतुष्ट होकर अधिक देखनेकी इच्छासे उसने अपनी विक्रिया ऋद्धिसे सहख्र नेत्र चनाए॥ ६८-६६ ॥ उस 


समय सव देव निमेप वा टिमिकार रहित लोचनोंसे पुण्यराशिके समूह के समान भगवानके निर्मल रुपको 
देखते थे ॥ ७० ॥ देवियां भी सब टिमिकाररहित नेत्रोंसे मशियोंकी खानिके समान उनका रुप देख रही थी 
ओर बहुत देरतक देखते हुए भी तृप्त नहीं होती थीं॥ ७१ ॥ तदनंतर इन्द्रादिक देवोंने भगवानका बड़ा 
भारी साहात्म्य ध्रगटकर उनकी स्तुति करनी आरंभ की (७३ ॥ जिसकप्रकार द्वीतीयांका चंद्रमा लोगों को 
आनन्द देता हुआ प्रगट होता है उसी प्रकार हे देव | आप ही हम लोगोंको परम आनंद देनेके लिए 
प्रकट हुए हैं, हे देव ? आपका पुण्योद्य सर्वोत्तम है ॥ ७३ ॥ आप मिथ्यात्व ओर अज्ञानरूपी कूएमें पड़ते 
हुए धाणियोंको स्वयं धमरूपी हाथका सहारा देकर कृपापूर्वक उनका उद्धार करेंगे ॥७9॥ हे प्रभो, जिसप्रकार 
आपके शरीर की किरणोंसे वाह्म अन्धकार नष्ट हो गया है उसी प्रकार सनुष्योंका अंतरग अंधकार भी 
आपके वचनोंसे नष्ट हो जायगा ॥ ७५॥ हे देव ? आप सोलहवे तीर्थंकर है, आप ही पांचवें चक्रवर्ती हें 
आप ही कामदेव हैं ओर आप ही मुक्तिके पति हैं ॥ ७६ ॥ है नाथ ? आप जगतके स्वामी हैं गुरुओं के 
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महायुरु हैं, धमतीथ को उत्पन्न करनेवाले हैं ओर सद्धमंके मुख्य नेता हैं ॥ ७७ ॥ 'जिसप्रकार चंद्रमा स्वच 
स्वच्छ हे इसलिये वह समस्त एथ्वीको घवलित वा सफेद कर देता है उसोप्रकार आप भी पवित्र हैं इसलिये 
आप अपने परम सुणोंसे समस्त संसारको पत्रित्न करेंगे ॥ ७८॥ है प्रभो ? आपके वचनामझ्तरूपी रोगसे घिरे 
हुए बहुतसे जीव कल्याण प्राप्त करेंगे ॥ ७६ ॥ है देव ? आप शिरसे पेरतक सम्यग्शानादि समस्त गुणोंसे 
परिपूर्ण हैं इसीलिए जगह न पांनेके कारण ही मानों दोष आपमें से भाग गये हैं ॥ ८० ॥ है देव ? आप 
बिना ही स्नान किये पवित्र हैं तथापि आज इस मेरुपर्गतपर आपका स्नान किया गया है इसलिये है प्रभो? 
समस्त लछोकोंको ओर पापसे मलिन होनेवाले हम छोगेंकों आप पवित्र कीजिये॥ ८१ ॥ है देव आप तीन 
ज्ञानरुपी नेशेंकों धारण करनेवाले हैं तथापि संसार में बुद्धिमान छोग आपको केवल ज्ञानरुपी सूर्यका 
उदयाचल मानते हैं ॥८२॥ जिसप्रकार शुद्ध खानिसे निकली हुई मणि भी संस्कारके सम्बंधसे ओर अधिक 
देदीप्यमान होने रृगती है उसी प्रकार अभिषेक ओर आभरणोंके संस्कारसे आप भी ओर अधिक देदीप्य 
मान होने लगे हैं ॥ ८३॥ मुनि लोग आपको पुराणपुरुष कहते हैं, पुराण ऊवि बतलाते हैं विना कारण ही 
बन्धु कहते हैं तीनों लोकोके पिता बतलाते हैं, सब जीवोके हितकारक, पूज्य, समस्त विद्याओंमें निपुण, और 
धर्मात्मा भव्योको मोक्षतक पहुचानेकेलिये साथी बतलाते हैं ॥ ८४-८५ ॥ आपकी आंत्मा पवित्र है,आप ग॒ण 
शाली हैं ओर संसारसे डरे हुए प्राणियोंकों श्रण हैं इसलिये आपको नमरकारहै॥८६॥ आप जगतके 
स्वामी हैं दश धर्मोको उत्तन्‍्त करनेकेलिये विशाल क्षेत्र हैं, सलनोंको प्रसन्‍न करनेवाले हैं. और दिव्य मूर्ति 
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को धारण करनेवाले हैं, इसलिये आपको बार बार नमस्कार हो ॥ ८७ ॥ है प्रभो ? आपकी प्रद्नत्ति परियह 


॥ रहित है, आप सम्यश्शानरुपी नेत्रोंकी धारण करनेवाले हैं आप अत्यंव बलवान हैं ओर सजनोंके गुरु हें 


। 
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इसलिये आपको बार बार नमस्कार हो ॥ ८८॥ आपका निर्मल श्रीर पसीना रहित है, मल रहित है,श्रीरका 
रुधिर दूधके समान सफेद है, आपका संहनन वज्बपेंभ नाराच है, संस्थान समचतुरख है, आपका शरीर 
अत्यंत रूपवान है, अत्यंत सुगंधित है, सब सुलक्षणेसे सुशोमित है, अनंत शुक्तिको धारण करता है ओर 





श्झ 


' हा आपके वचन प्रिय ओर समस्त जीजोंका हित करनेवाले हैं ये सुन्दर दश अतिशय आपके शरीर के साथ 
प्‌... भ्गट हुए हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो ॥5६-६२ ॥ इनके सिवाय [३ 
। 6 ओर भी आपमें अनेक शुण हैं आप शांति करनेवाले हैं श्रीमान_ हैं ओर ज्ञानके समुद्र हैं इसलिए आपको 
ह भर नसरकार हो ॥६३॥ हे संसार के स्वामी :  उपमारहित हैं ओर अनेक महिमाओसे भरे 
| #* लक्षणोंसे शोभायमान हे इसलिए आपको नमस्कार हो॥ ४ ॥ है देव | इस प्रकारकी स्तुति 
“९ हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं क्यो'कि आप तो तीनो' लोको के साम्राज्यके स्वामी है ओर 
हमें उसका लोभ नही है ॥ ६५ ॥ हे रवासिन्‌ | आप हमें निर्मल रेल्नन्रय दीजिये, समाधि दीजिये, समाधि 
“रण दोजिये हमारे अशुभ कर्मोंका नाश कोजिये और अपने शुभ गुण हमें दीजिये ॥ ६६ ॥ अथवा हे 
जिनराज | पहुंच बड़ी धार्थनासे क्या लाभ हे, आप भव भवसे केवल आपमें होनेवाली गा भक्ति दोजिये 
६७ ॥ इसप्रकार स्तुतिकर इन्द्रादि देवोंने भगवानके गुण धाप्त करनेके लिये अथवा मोक्ष प्राप्त करनेके 
लिये मस्तक नवाकर भगवानके चरण कमलोंको पड़ी प्रसन्नतासे नमस्कार किया ॥ &८ ॥ वे भगवान संसा- 
रमात्रको शांति देनेवाले थे, उनके गए सब शांत हो गए थे ओर वे स्वयं शांति थे यही समझकर इन्द्रोंने 
उनका 'शांति” यह सार्थक नाम रक्‍्खा ॥ ६६ ॥ तदनन्तर इन्द्रने भगवानकों ऐरावंत हाथीपर विराजमान 


थोड़से देवोंके साथ बहुत सी शोभासे सुशोभित महाराज विश्वसेनके आंगनमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥ वहांपर र३ 


विराजमान किया ॥ ५॥ उस समय महाराज विश्वसेनका शरीर रोमांचित हो गया था ओर वे बड़े आश्च- 
यके साथ आंखें फाड़ 'हीड़कर भगवानको देख रहे थे उस समय भगवान अपनी कांतिसे चन्द्रमाके समान 
सुन्दर जान पड़ते थे, देखनेमें पहुत ही प्रिय लगते थे, तेजमे' सूयके समान थे और समस्त आभरणोंसे 
 छुशोमित थे, ऐसे भगवानको महाराज देख रहे थे ॥ ६-७॥ इन्द्रानीने माताकी मायानिद्रा दूर की और उसे 
जगाया तब वह सतो धसनन्‍न होकर परिवारके साथ अपने पृत्रको देखने लगी ॥ ८ ॥ उस समय वे भगवान 
अपनी कांतिसे सूरयको जीत रहे थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो तेजका समूह ही एक जगह आकर 
प्रगट हो गया हो तथा आभृषणोंसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों भूषणांग जातिके कल्पबृक्ष ही हों॥ ६ ॥ 
उस समय भगवानके माता पिता इंद्रानीके साथ इन्द्रको देखकर बहुत ही प्रसन्‍तर हुए क्योंकि उनके समस्त 
*मनोरथ पूण हो चुके थे॥१०॥ तदनंतर श्रीशांतिनाथका पुण्य प्रकट करनेके लिए इन्द्रने देवोंके साथ प्रसन्न 
: होकर उत्तम गुणोंसे माता पिताकी प्रशंसा की ॥ ११॥ वह कहने लगा कि संसारमें आप धन्य हैं, आप 
जगतपज्य हैं, तीनों लोक आपकी बंदना करता है, देव भी आपकी बंदना करते हैं, आप चतुर हैं, महाभाग्य 
शाली हैं ओरकल्याणभागी हैं ॥११॥ संसारमें आप ही दोनों सोभाग्यका भोग करनेवाले है आप ही श्रेष्ठ कुलमें 
उत्पन्न हुए हैं, आप ही ज्ञानी हैं, आप ही लोक मान्य हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ लक्ष्मीसे सुशोभित हैं 
आर समस्त राजाओंके मुख्य हैं॥ १३ ॥ आपके अछुत पुण्यकर्मके उदयसे ही समस्त गुणोंकी खानि, गुरु 
ओके युरु तीनों लोकोंके चूड़ामरिण और सर्वोत्तम भगवान तीथंकरने आपके घर अवतार लिया है ॥ १४ ॥ 
जीवोंको समस्त तत्व प्रकट करनेवाले ये महान तीथंकररुपी सूर्य ऐरारुपी पर्व दिशामें विश्वसेनरूपो उदयां- 
चल पवंतसे प्रकट हुए है॥ १५॥ ये भगवान झज्ञानरूपी अंधकारको नाश करनेवाले हैं भव्य जीवोंके 
हृदय कमलको अफुल्नित करनेवाले हे ओर तीनों जगतके गुरु हैं आप उनके माता पिता हैं इसलिये आप 
तीनों जगतके युरुके भी युरु हैं ॥ १६॥ यह आपका राज भवन आज जिनालयके समान आराधना करने 
योग्य है आर आप हम लोगोंकेद्वारा सदा पूज्य और मान्य है क्योंकि झाप हमारे गुरुके भी युरु हैं ॥ १७॥ 


॥ 


रे३६ 


तोरणोंसे सजाई गई वह नगरी बहुत ही अच्छी जान पड़ती थी ॥ २२॥ उस समय रलोंके चूणसे परे हुए 
चोकोंसे नगरक्षी गलियां बहुत अच्छी जान पढ़ती थीं ओर वह नगरो भी रत्न गीत बाजोंसे स्वर्गके समान 
जब पड़ती थी ॥ २३ ॥ जिसप्रकार राजा और सजन लोग अपनी २ ख्रियोंके साथ समस्त विश्नोंको नाश 
करनेके लिये ओर मोक्ष प्राप्त करनेके लिये जिनालयोंमें बड़ी विभूतिके साथ समस्त कल्याणोंको सिद्ध करने- 
वाली भगवांनकी अभिषेक पूर्वक पूजा कर रहे थे उसी भकार हृदयमें आनन्दित होकर सब नगरनिवासी 
भी भगवानको पूजाकर रहे थे ॥ १४-२५॥ जिसप्रकार महाराज विश्वसेनने दीन ओर अनाथ छोगोंको 
अनेक प्रकारका दान दिया उसी प्रकार नगर निवासियोंने भी बड़ी प्रसन्‍नतासे दान दिया ॥ २६॥ जिस- 


समनको बहुत अच्छा लगनेवाला आनन्द नासका नाटक करना प्रारम्भ किया ॥ २६-३०॥ डइंद्रका वह नाटक | ,, 
भारम्भ होते ही सहाराज विश्वसेन आदि सब राजा अपनी सखी और पुत्रोंके साथ उसे देखनेके लिए बेठ गये। || २४० 
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मुनि, लोकपाल ओर इन्द्रोंके गुण और उन शुणोंसे प्रगट हुए चरित्र दिखलाती हुईं नृत्य कर रही थीं 
॥ १०० ॥ छटी रेखामें वे देव अत्यन्त निर्मल बुद्धिको धारण करनेवाले, महर्षि गणधर देवोंके गुणोंसे युथे ह 
हुए चरित्र दिखलाते हुए नृत्य कर रहे थे ॥ १ ॥ और सातवीं अन्तिम कक्षामें महा नृत्य करनेमें तत्पर 
मनोहर देव अपनी देवियोंके साथ भगवानके जन्म कल्याणोत्सवमें प्रातिहायसहित अनंतवीय्यके स्वामी, 
चॉतीस अतिशयोंसे सुशोभित और पंच कल्याणकोंके द्वारा पूज्य ऐसे भगवान तीर्थंकर जिनेन्द्रदेवके गुण 
आर महाचरित्र वर्गन करते हुए अत्यन्त रसीला नृत्य करते हुए जा रहे थे ॥ २-४ ॥ नृत्य करनेवालोंके 
पीछे गन्धर्वोकी सेना थी। बे देव दिव्य शरीरको धारण किए हुए महारूपवान, वस्त्र आशभूषणोंसे विभूषित, 
कलावान, उनको ध्वनि मधुर, उत्सव मना रहे थे और मालाएं पहिने थे ॥ ५॥ भगवानके जन्म कल्याणमें 
महासंघ स्वरसे शोभायमान गंधर्व जातिकी सेनाके देव मनोहर गान गाते हुए जा रहे थे ॥ ६॥ पहिली 


रेखामें पडूज नामके मनोहर स्वरसे भगवानके गुणोंको गाते हुए सुन्दर कंठवाले देव चले जा रहे थे ॥७॥ 
गुण गाते हुए देव थे ॥ ८ ॥ पांचवीं रेखामें पंचम स्वरसे, छठी रेखामें धेवत खरे ओर सातवीं रेखामें 


निषाद स्वस्से गाते हुए देव अपनी देवियोके साथ चले जा रहे थे॥ ६ ॥ वे देव वीणा, मद॑ग, तुर हा, 
झल्लरी आदि बाजे बजाते थे, उनके स्वर मनोहर, दिव्य उस्र, माला, भूषण आदि सुशोभित नरक 


रन टिक पा 5.3 


पकन्क, 


फहराले हुए दाथमें चमर लिए हुये देव, तीसरो रेखामें वेडूथंमणियों के दण्डोपर सफेद ध्वजाएँ लिये हुए 
०| देव चोथो रेखामें हाथी, सिंह, बेल, दर्पण, मोर, चकवा, गरुड़, चक्र, सूय आदिकी अलग, २ चिन्होंवाल्ल 

सरकत मसणियोंके दंडोंमें सोनेकी सुन्दर ध्वजाए' हाथमें लिये हुए देव, पांचवीं रेखामें विद्रु मके दुण्डमें 
कमलके समान कमलके चिन्हवाली ध्वजाये' लिये हुये देव । छठी रेखामें सुबर्णके दण्ड लगीः हुईं कु द एप्प 
के समान सफेद ध्वजाएं लिये हुये देव ॥ १८ ॥ सातवीं कक्षामें मणियोंके दरण्डोमें लगे हुये ओर मोतियों 
को मालाओंसे सुशोभित ऐसे सफेद छन्नोंको हाथो'में लिये हुये देव ॥ १६॥ भगवानके जन्म कल्याणोंत्सव 
में दिव्य वस्र ओर मालाओंसे मनोहर, आमभूषणोंसे सुशोमित आकाशुको प्रकाशित करते हये ओर हाथों 
में ध्वजाएं लिए शृत्य जातिकी सेना जा रही थी॥ २० ॥ इसप्रकार अछुत विभूतिसे सुशोभित और घर्स 
के रसमें लीन हुईं सोधर्म इन्द्रकी सातों प्रकारकी सेना स्वर्गसे निकली ॥ २९॥ उसीसमय नागदत्त नामके 
अभियोग्य जातिके स्वामीने ऐरावत हाथीको बनाया। उस हाथीका वंश ( पीठकी हड्डी ) बहुत ऊ'चा, 
ज॑वृद्दीपके समान उसका बहुत बड़ा शरीर, गोल श्रीर, अनेक प्रकारकी लीला करता हुआ उसका मरतक 
गोल ओर ऊ'चा, संगठन एकसा, वह हाथियोंमें मुख्य, इच्छानुसार चलनेवाला, चहुत रूपवान, उसका 
तालु चिकना ओर लाल, सूढ वहुत लम्बी, उसका चलना सात्विक, वह बलवान सुन्दर ओर मनोहर, उसकी 
सांससे सुगंध निकलती, ओठ उसके लम्बे, शुच्द गंभीर, मदके झरनेसे उसका शरीर व्याप्त हो रहा था, 
अनेक लच्षणोंसे वह सुशोमित, चलते हये पर्ववके समान, उसका कंठ हार मालासे सुशोभित होनेसे उस- 
पर सुवर्णकी भूल पड़ी हुईं थी, दो घंटे उसपर लटक रहे थे उससे मदका निश्रना भर रहा था, वह 
| 
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केलाश पर्वतके समान, अथवा श्रद्‌ ऋतुके वादलके समान सुन्दर और अपनी सफेदीसे उसने सब दिशाये 
सफेद कर दी थीं॥ २२-२७ ॥ इसप्रकार विक्रियासे बनाये हुए उस दिव्य हाथीपर चढ़ा हुआ तथा नम्नी- 
भूत हुआ तेजकी सूर्ति ओर महा उन्नत वह इन्द्र स्वर्गसे निकला ॥ २८॥ उस पऐेरावत हाथीपर चढा हुआ 


वह सोधमेइन्द्र अपनी कांतिसे ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो उदयाचल पर्वतपर तेजका पुज सूर्य 
हि । 
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को जीतनेवाले भगवानके मुखको बार बार देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुईं ॥ ७६ ॥ तदनंतर उन भग- 


शान्ति/| वानको लेकर चलती हुईं वह इन्द्रानी उनके श्रोरकी किरणोंके समूहसे ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानो 
९२८ | सूर्य सहित पूर्वदिशा ही हो ॥ ७७॥ उस समय दिककुमारी देवियां अष्टमंगल दूव्य इन्द्रानीके सामने लिये 


| चल रही थीं उनमेसे कोई तो उत्तम छत्र लिये हुईं थी, कोई ध्वजा, कोई कलश, कोई चमर, कोई 
| झुन्द्री सुप्रतिष्ठ कोई श्वृगार कोई दर्पण और कोई ताल (पंखा ) लिये हुए थी ॥ ७८-७६ ॥ 
|| जिस प्रकार पूर्वदिशा उदय होते हए सूर्यको जिसपर मणियां दोदीप्यमान हो रही हें ऐसे उदया- 
चल पवतकी शिखरपर बिराजमान करदेती है उसीप्रकार इन्द्रानीने भी वाहर आकर उन तीथंकरको इन्द्रके 
हाथमें विराजमान कर दिया ॥ ८० ॥ उस समय इन्द्र आदरपूर्वक इन्द्रानीके हाथसे लेकर भगवानके रूपको 
भंसपूरवक आंखें फाड़ फाड़कर देखने लगा।॥ ८ १॥ सूक्म बुद्धिको धारशा करनेवाला वह इन्द्र भगवानको 
देखकर बहुत संतुष्ट हुआ ओर फिर भगवानके गुण वर्णन कर उनको स्तुति करने लगा ॥ ८२॥ हे देव ! 
आप संसारके स्वामी हें, हे प्रभो आप जगतके गुरु हैं आप धर्म तीर्थके विधाता हैं और योगियोंकेलिए भी 
आप महा पूज्य हैं ॥ ८३ ॥ हे प्रभो | आप इस लोकालोकरूपी घरमें समस्त तत्वोंको प्रकाशित करनेवाले 
निर्मल केवलज्ञानरुपी दीपके धारक होंगे इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ८७ ॥ है प्रभो | आप वचनरूपी 
किरणोंसे आज्ञानांधकारको दूर करनेवाले ज्ञानरुपी सूर्य है आप ही मोहरूपी नींदसे सोए हुए इस समस्त 
संसारको जगावेंगे ॥ ८४ ॥ है देव | अपने श्रीरकी कांतिसे बाह्य अंधकारको नष्ट कर दिया है अब आगे 
अपने बचनरूपी किरणोंसे भव्य जीवोंके मनके अ धकारको दूर करेंगे ॥ ८६ ॥ है प्रभो | जिससमय आप 
तीनों ज्ञानोंकी धारणकर गर्भमें आए थे उसीसमय अहमिन्द्र भो आपको नमस्कार करते हैं ओर देवोंके 
आय इंड् भी नमस्कार करते हैं ॥ ८७ ॥ हे नाथ ! मुक्तिख्नी आप ही पर आसक्त हुईं है और आपके ही 
लिये उत्सुक हो रही है आपमें समस्त शुण चन्द्रमाको कलाके समान बृद्धिको धाप्त होते रहते हैं ॥ ८८॥ 
इसलिये हे जगतगुरु | आपको नमस्कार है, हे कमोंको नाश करनेवाले आपको नमस्कार है आप “पव्यरुपो 


श्ग्ट 


२७ 


हुए असंख्यात किन्नर, किंपुरुष,महोरग, गंध, यक्ष, राक्षस, भूत,पिशाच ये आठो' प्रकारके व्यंतरदेव अपने 
परिवारफों साथ लेकर केवल पुण्य संपादन करनेकेलिये आए ॥ ६०-६२ ॥ इसप्रकार भगवानके जन्मोत्सवमें 
अपनी २ विभूतिके साथ चारों निकायोंके असंख्यात समस्त धर्मात्मा देव अनुक्रमसे आकाशुसे उतर कर 
बहुत ही शीघ्र अनेक ऋद्धियोंसे शोभायमान ऐसी हस्तिनापुरी नगरीमें आए ॥ ६३-६४ ॥ सेनाके देव अपने 
२ बाहनोंके साथ उस नगरीके आकाश वन मार्ग आदि सबको घेरकर ठहर गए तथा इन्द्रानीके साथ आए 
हुये अलग २ सब इन्द्रोंसे ओर महोत्सव मनाते हुये कितने ही देवोंसे राजाका आंगन सर गया॥ ६५-६६ ॥ 
तदनंतर शची इन्द्रानीने अद्भुत प्रसवागारमें प्रवेश किया और बड़ी प्रसन्‍नतासे सगवानके साथ २ माताको 
देखा ॥ ६७ ॥ शचीने जगतगुरु भगवान की बहुत सी प्रदक्षिएाए' दी नमस्कार किया और फिर माताके 
सामने खड़ी होकर उसकी प्रशंसा करने लगी ॥ ६८ ॥ कि हे माता ! तू आज संसार भरकी माता है. तू ही 
कल्याण हे तू ही सुमंगला है, तू ही महादेवी हे, तू ही पुण्यवती है, ओर तू हो कीलिमिती है ॥ ६६ ॥ जो 
तीथंकर तीनों छोकोंके पिता कहलाते है उनकी तू माता है इसलिये आज तू सबसे श्रेष्ठ हे, महापुरुषोंके 
द्वारा पूज्य है, ओर देवियोंके द्वारा सेवनीय है ॥ ७० ॥ यदषि यह सत्री जन्म सजनोंके द्वारा निंद्य है तथापि 
आपके समान ख्रो जन्म पाना तीनों लोको'में प्रशंसनीय है। क्योकि आपके समान ख्री जन्म तीथकरकी उत्प- 
त्तिका कारण है ॥ ७१ ॥ जिसप्रकार पूर्षदिशा अंधकारकों नाश करनेवाले सूर्यको प्रगट करती है उसीधप्रकार 
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मित होती थी ॥ ३१ ॥ वह स्वच्छ जलका प्रवाह मंदराचल पवतसे नीचे प्रथ्वीतक पड़ता हुआ ऐसा जान 
पड़ता था मानों वह नहीं समानेके कारण ही नीचे गिर रहा हो ॥ ३९२ ॥ उस समय महाधृप जल रही थी, ||फुरू 
दीपो के जलनेसे प्रकाश हो रहा था, देव बंदीजनोंके द्वारा अभिषेकके समयके मंगल गीत गाये जा रहे थे, 
किन्नरी देवियां भी भगवानके अभिषेकके समयमे' मनोहर गीत गा रही थी, देवियोंका समूह अनेक प्रकार 

का उत्तम नृत्य कर रहा था, गंधवंदेव भी गा रहे थे, देवोंके मनोहर बाजे बज रह थे, जय ननन्‍्द आदिके 

शब्द हो रह थे ओर करोड़ों स्त्रोत पढ़ें जारहे थे, इसप्रकार इन्दरोंने प्रसन्‍नतासे बड़ी विभूतिके साथ अनेक 
कलशोंसे भगवान तीर्थंकर देवका अभिषेक सम्राप्त किया ॥ ३३-३६ ॥ तदनंतर इन्द्रने भेक्तिपूर्वक बंदना 
करनेके लिये सुगंधित गंधोदक जलके कछशोंसे भगवानका अभिषेक करना प्रारंभ किया ॥ ३७॥ विधिको 
जाननेवाले इ द्रने सुगंधि दूब्यो'से मिले हुये दिव्य गंधोदकसे भगवान तीर्थकरका अभिषेक किया ॥ ३८॥ 
समस्त दिशाओ में व्याप्त होनेवाली ओर संसार भरमें उत्सव करनेवाली वह क्ञीर सागरकी धारा जिनवाणी 

के समान हम लोगो को प्रसन्‍न करे ॥ ३६ ॥ जो तीदण तलवारकी धाराके समान विश्नसमूहो की नाश करती 

है ऐसी पुणयधाराके समान जलकी धारा हमलोगो को सोक्षप्रद हो ॥ ४० ॥ जो जलधारा भगवानके शरीर 

का स्पश पाकर अत्यन्त पविन्न हो गईं है वह धारा भगवानकी दिव्यध्वनिके समान हमारे अन्तःकरणको 

पवित्र करो ॥ ४० ॥ इसप्रकार गंधोदकसे भगवानका अभिषेक कर इ द्रोंने संसारकी शांतिकेलिये ऊंचो शब्दों 

से शांतिकी घोषणाकी । तदनन्तर देवोंने अपने आत्माको शांत करनेकेलिये वह गंधोदक पहिले तो मस्तकपर 
लगाया फिर सब शुरीरपर लगाया ओर फिर मेंटके समान खर्गको ले गये ॥ ४२-४३ ॥ इसप्रकार इन्दूोंने 

बड़े आनंदसे भगवानका अभिषेक किया ओर फिर तीनों छोको के द्वारा पूज्य ऐसे उन भगवानका अनेक 
प्रकारसे पूजन किया ॥ ४४ ॥ दिव्यगंघ, मुक्ताफल, फल्प इक्षे के पुष्प, अव्वृतपिंड, साणिकय उत्तम धूप उत्तम 

फल ओर अर्घ चढ़ाकर भगवानकी पूजाकी शांति पोष्टिक किया ओर इसप्रकार भगवानका जन्मासिषेक 
कल्याण समाप्त किया ॥ ४५-४६॥ फिर इन्द्रो ने सब देव दे वांगनाओ के साथ प्रसन्न होकर भगवानकी तीन | 


३ 








| 

मोतियोकी सालासे सुशोभित होनेवाले तथा सुवर्शके बने हुए कलश हजार भुजाओंसे उठा खजे थे, इस- | 
लिय उस समय वह इन्द्र ऐेसा जान पड़ता था मानों भाजनांग जातिका कल्पदृच्ष हो हो ॥ २० ॥ तदनन्तर || फुण 
साध इन्द्रने जय जय जय इसप्रकार तीनवार कहकर बड़ी प्रसन्‍नता से भगवानक मस्तकपर स्थूल सनोहर 
ओर यिर्मल धारा छोड़ी ॥ २९ ॥ उन आनन्दित हुए करोड़ो देवोंमें जय जय शुष्दका बड़ा भारी कोलाहल 
हा गया ओर जय आपकी बृद्धि हो इसप्रकारके शब्दोंसे सब दिशाए' बहिरीसी हो गई ॥ २९ ॥ तदनस्तर 
कल्पवासी सब इ द्वोने संस्सार किए हुए सुवर्शके कलशोंसे सगवानके ऊपर हाथीको सूढके आकारको स्थल 
धारा छोड़ी ॥ २३॥ भगवानके सरतकपर पड़ती हुई वह दूधके समान सफेद जलकी घारा ऐसी अच्छी 
जान पड़ती थी सानो वेगसे बहती हुई किसी दूसरी गंगा नदीका प्रवाह ही हो ॥ २४ ॥ परन्तु भगवानमें 
झनंत शक्ति थी ओर वद्ध इपभ नाराच उनका संहनन था इसलिए वे अपनी महिमा से हेला व लीला- 
पूवक मेरु पर्बतके समान उस धाराकी प्रतीक्षा करते थे ॥२५॥ वह धारा जिस पर्वतपर पड़े उसके टुकड़े २ 
हो जांय परन्तु भगवान अपनी शुक्तिसे उसे पुष्पोंके समान मानते थे ॥ २६ ॥ अभिषेक करते समय निर्मल 
जलकी छटायें भगवानके श्रीरको स्पशंकर दूर आकाशुमें उछलती हुईं ऐेसी अच्छी जान पड़ती थीं मानों 
भगवानके श्रीरके स्पशंसे वह पापोंसे छूट गई हो' ओर इसलिए ऊपरको जा रही हो' ॥ २७ ॥ सगवानके 
अभिषणेककी ठंडी छठायें कुछ तिरद्दी भी जा रहीं थों ओर ऐसो मालूम पड़ती थी मानो दिशारूपी ख्तरियोंके 
कानोमें पड़े हुए मोती हों ॥ २८ ॥ पवेतरूपी भगवानके सस्तकपर मेघरूपी इन्द्र॒के द्वारा पड़ती हुईं वह क्षोर 
सागरके जलकी धारा ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानो कोई निर्करना ही हो ॥ २६ ॥ वह जल कलशोंके 
सुखपर खजखे हुए कमलोंके साथ पड़ता था इसलिए उस पव॑तके मस्तकपर वह जल उन कमलोंसे हंसीकी | 
उत्तम शासाका भ्रात्त होता था ॥३० ॥ उस पवतपर कहीं शुद्ध स्फटिककी एथ्वी थीं, कही नीलमणियोंकी | * 
थी ओर कहीं विद्र्‌ तमयी थी इसलिए वह जलकी धारा भी उस एशथ्बीके सम्बन्धले अनेक प्रकारको सुशो- । 

नह $ 


शा के कप + शो 0 जे 
० लिये वह ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो भूषणांग जातिका कल्पबृक्ष ही हो ॥ १६ ॥ इन्दूने कप्ठमें पड़ी हुई 
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थंद्क्ष, कोट बनकी वेढी, तप, तोरण, सानस्तंभ, ध्वज, और स्तंभो की उ'चाई भगवानके श्रीरकी उ'चाईसे 

पारह गुनी होती है ओर चौड़ाई इनके >झलतार समझ लेनी चाहिये इसीप्रकार बन भवन ओर परबतो'की भी 

उचाई आगमको जाननेवाले मुनिराजो ने इतनी ही ( श्रीरकी ऊ'चाईसे बारह गुनी 2 बतलाई है ॥७०-७शा 

पवतो' की चोड़ाईं उचाईसे आठशुनी है ओर स्तृषो'की चोड़ाई उ'चाईसे कुछ अधिक समझनी चाहिये 
॥ ७३ ॥ बेदी आदिकी चोड़ाई उ'चाईसे चोथाई है यह सब लंबाई चोड़ाई बारह अ'गोंको जाननेवाले 
गणधरदेवोंने बतलाई हैं ॥ ७४ ॥ इन वनोमें कही नदियां थो कही बावड़ियां थीं कही बालूके ढेर थे और 
कही सभासवन बने हुए थे ॥ ७५ ॥ रन व्नोंके चाद वनकी बेदी थी जो कि पहिली वेदीके समान थी 
उवणकी वनी हुईं थी ओर बड़ों दरवाजोंसे घुशोभित थी ॥७६॥ इस वनकी वेदीके आगे वनके चारों ओर 
अनेक सवनोंको पंक्तियां थीं जोकि देव शिल्पकारोंकी बनाई हुई थीं॥ ७७ ॥ ये सब भवन ऊचचे थे खुबर्णा 
के खंभे इनमें लगे हुए थे इनका बंधन उमा हुआ था चंद्रकांतकी दोवालें थीं और अनेक रल्ोंसे 
जड़ी हुईं थीं॥ ७८॥ वे सवन कोई ह्विमंजिले थे कोई तिमंजिले थे और कोई चार मंजिलके थे। किन्हीं 
में चंद्रशाछायें बनो हुई थी और किन्हींमें टेड़े खंभे लगे हुए थे ॥ ७६ ॥ उनमें कहीं कूटागार कहीं पर 
सभाभवन और कहीपर प्रदर्शन भवन थे। किन्हीमें शुय्या ओर ऊ'चे आसन पढ़ें हुए थे, ओर मनोहर 
सीढ़ियां लगी हुईं थीं॥ ८० ॥ उन भवनोंमें देव गंध, देवांगनायें ओर विद्याधर संगीत नृत्य वाय ओर 
कथाओंसे भगवानकी आराधना करते थे॥ ८ १॥ इन्हीके बराबर सार्गो'में नो नो स्तूप थे जोकि पठुमराग 
मणियोंके बने हुये थे बहुत ऊ'चे थे उनपर उम्र फिर रहे थे ओर बहुत सुन्दर बने हुये थे ॥ ८२ ॥ उन 
स्तूपोपर सिद्ध भगवान और अरहंतदेवकी प्रतिसायें विराजमान थीं वे तेजकी राशिके समान थे ओर मंग- 


लद्र्व्योंसे परिपूर्ण थे उचर स्तूपोंमें परस्पर एक हूसरेके साथ रल्नोंके तोरणोंकी मालायें लगी हुईं थीं जोकि- 


इन्द्र धनुषके समान शोभायमान थीं ओर आकाशरूपी आंगनको अनेक रंगका बना रही थीं ॥ ८४ ॥ वहीं 
पर देव ओर मनुष्य भ्गवानको प्रतिमाशओंका अभिषेककर पूजाकर स्तुति करते थे ओर उनकी प्रदक्षिणा 


२८७ 
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थे सानो नंदन आदि वनोंकी पंक्तियां ही भगवानके दर्शन करनेके लिए आई हों॥ ३६ ॥ उनमेंसे एक 


एक अशोक बृक्षोंका वन था, दूसरा सप्तपण बक्षोंका था, तीसरा चंपाके इच्चोंका ओर चौथा आमके ब॒क्षोंका 
वन था। वे सब बन संतुष्ट होकर फूले हुए फूलोंकी शोभा धारण कर रहे थे ॥ ४० ॥ वे सब बड़े मनोहर 
थे, ऊचे थे, उनकी अच्छी छाया थी, सवपर फल लग रहे थे, सब ऋतुओंके फूलोंसे फूल रहे थे ओर उनपर 
बेठे हुए पुरुषकोकिल मधुर शब्द कर रहे थे ॥ ४१ ॥ उन वनोंमें कहीं तो तिकोौन चोकोर बावड़ियां थीं, 
कहींपर छोटे तलाब थे, कहींपर भवन थे, कहींपर कृतिम पव॑त थे, कही'पर मनोहर चित्रशालाएं थी कहीं' 
पर तलाव थे, कही पर नीचे बालूवाली नदियां थीं, कही पर क्रीड़ामंडप थे, कहो पर एक मंजिल दो मंजिल 
के मकानो की पंक्तियां बनी हुईं थों ओर कही पर इन्द्रगोपो से भरी हुई हरी घास की भूमि शोभायमान थी 
॥ ४२--४४ ॥ अशोकवनमें अशोक नासका एक महाचेत्यकृक्ष था जो कि सुवर्णकी बनी हुईं तीन कटनीकी 
पीठपर विराजमान था ओर उसपर भगवान की प्रतिमाए' विराजमान थी ॥ ४५॥ इसप्रकार सप्तपर्णमें 
संप्तवर्णका महा चेत्यव्क्ष था, चम्पकवनमें चम्पाका महावृक्ष था ओर आम्रवनमें आमका महावृक्ष था, ये 
सव तोन कटनीदार पीठपर खड़े थे ओर सवपर जिनप्रतिमाए' विराजमान थीं॥ ४६॥ उन्हीं वनो' में 
एक एक दिशा में मालाएं, वस्र, सयूर, कमल, हंस, वोणा, सिंह, वषम, हाथी ओर चक्रो के चिन्ह वाली 
ध्वजाएं थीं, ॥ ४७ - ४८ ॥ वायुसे हिलते हुए उन ध्वजाओ' के वस्र ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो हाथ 
उठाकर भगवानकी पूजा करनेके लिए देव विद्याघरो'को ही बुला रहे हों ॥ ४६ ॥ मालाओं की ध्वजाओ में 
मनोहर दिव्य मालाएं लटक रही थां ओर बाकीकी ध्वजाओ में वस्र आदि शोभायमान हो रहे थे 
॥ ५० ॥ भगवान शंतिनाथके मोहरुपी शत्रुओ के जीतनेसे प्रत्येक दिशामें सब मिलाकर एक एक हजार 
अस्सी असली महाध्वजाएं फहरा रही थीं ५१ ॥ वे सब ध्वजाएं चारों दिशाओ'की मिलाकर चार हजार तीन 
सो बीस थीं ॥ ५२ ॥ वहांसे कुछ आगे चलकर द्वसरा रूपाका बना कोट था जो कि बहुत बड़ाथा ओर 
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बहुत सुन्दर था ॥५१॥ पहिलेके समान चांदीके बने हुये इसके भी चार दरवाजे थे तथा निधियां ओर मंगल द्रव्य 


श्८टण 


सब पहिल्लेके समान रबी हुईं थों ॥५७॥ पहिलेके समान सा्गके दोनो' ओर दो दो सुन्दर नाव्यशालाए' थीं । 
आरिदो दो हो घृषधट रे हुए थे॥५५॥ सार्गे' के इधर उधर दो भागोंके बीचमें कल्पवुक्षोंके वन थे जो कि अपनी 
कांतिसे आकाशको प्रकाशित कर रहे थे और बड़े ही सनोहर थे ॥५६॥ उन पनोसें सालांग वस्त्रांग भूषणांग 
ज्योतिरांग ओर दोपांग आदि जातिके ज्पवृक्ष धे जोकि ऊचचे थे, छायावाले थे ओर फलो से शोभायमान थे ॥ 
॥ ४७ ॥ वृक्षों के फल आभरण थे, पत्ते ब्च थे ओर मालाए' शाहवानोंपर लटक रही थीं इस प्रकार वे वृक्ष 
सव पदाथमय थे ॥ ५८॥ उन बनोंके भीतर सिद्धाये बच्त थे जिनपर श्रीसिद्ध भगवानकी प्रतिमाए' विरा- 
अमान थीं जो बड़े ही मनोहर थे ऊंचे थे ओर सूरयके समान देदीप्यसान थे ॥५६॥ इन सिद्धार्थ बक्तोंकी 
सब रचना चेत्यवक्षके समान समझनी चाहिये अन्तर केवल इतना ही है कि ये कल्पवृक्ष हैं और अपने सनके 
संकल्पके अनुसार पदार्थोंको देनेवाले हैं ॥ ६० ॥ अशोक सप्तपण चंपक ओर आम्न ये चार चेत्यवृक्ष हैं ये 
चेत्यबक्ष सबके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले हैं चार चार महा दरवाजोंसे सोभायमान तीन तीन कोटोंसे घिरे 
हुए हैं, घंटा, चमर, भृज्ञर, कलश आदि संगल द्रव्योंसे शोभायमान हे, माणिक्यके पत्र बने हुए हैं इनके 
मस्तकपर तीन छ्न फिर रहे हैं, सुवर्णकी महा शाखाए' हैं, पहमराग मण्योंके पुष्प हैं, इनके नीचेके भागमें 
चारों दिशाओंमें भगवान जिनेंदरदेवकी प्रतिमाए' विराजमान हैं जिनकी इन्द्र नरेन्द्र विद्याधर सब पूजा करते 
हैं सब स्तुति करते और सब नमस्कार करते हैं ॥ ६१-६४ ॥ बनोंके चारों ओर बन बेदी थीं जो चार बड़े 
दरवाजोंसे शोभायमान थी ओर सुवर्ण तथा रह्लोंकी बनी हुईं थीं ॥ ६५ ॥ इनके दरवाजोंपर घंटाओंके समूह 
लटक रहे थे ओर मोतियोंकी मालाए' शोभायमान हो रही थीं॥ ६६ ॥ इन वेदियोंके दरवाजे चांदीके बने 
हुए थे, ओर अष्ट मंगलद्॒ब्य, संगीत, 3, छत्य, रलोंके आभूषण तथा तोरणो'से शोसायमान थे॥ ६७ ॥ 
उन वेदियो के आगे दो दो मार्गोक्े वीचमें सुबर्णके खंभो पर फहराती हुईं अनेक प्रकारकी ध्वजाओ की पंक्ति 
यां शोभायमान थीं वे ध्वजाओ'के स्तंभ मणिओ के पीठो पर विराजमान थे ओर ऐसे जान पड़ते थे मानो' 
भगवानके मोहरूपी शत्रुकी विजयकों कहनेकी तेयारीके लिए ही अच्छी तरह खड़े हो' ॥ ६८-६६ ॥ सिद्धा- 
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होनेसे मनुष्यो के हृदयमें राग बढ़ता है ॥ ५५ ॥ जिसम्रकार इन्द्रकी इन्द्राणी होती है उसोप्रकार वह रानी 
अपने पतिक्रो प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थी, वह उत्छष्ट प्रणयकी भूमि थी ॥ ५६॥ इस प्रकार महाराज 
विखसेन अपने पुण्यकर्मके उदयसे ऐरा देवीके साथ साथ यथासमय तृष्ति करनेवाले भोग भोगते थे 
॥ ४७ ॥ अथानन्तर--लोधर्म स्वर्गके इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे जब जान लिया कि मद्दाराज मेघरथके 
जीव अहमिन्द्रकी आयु छह महीनेकी रह गई है तव उसने कुवेरसे कहा कि कुरुजांगल देशकी हस्तिनापुरी 
नगरीमे महाराज विश्वसेन राज्य करते हैं उनकी महारानी ऐराके शुभ उदरमें धर्मके नाथ, सबके द्वारा पूज्य 
मुक्तिके भर्ता ओर सबको शांति देनेवाले सोलहवें तीर्थंकर भीसान्‌ भगवान्‌ शांतिनाथ अवतार लेगें। इस- 
लिये हे धनाधीश | तुम पुण्य संपादन करनेकेलिये वहां जाओ ओर खयं बड़ी प्रसन्‍नताके साथ उनके घर 
महा आश्चर्य प्रगट करनेवाली रत्नोंकी वर्षा करो ॥ ४८-६१ ॥ इन्द्रको बात सुनकर उस यक्षराजके भाव दने 
होगये ओर वह इन्द्रकी आज्ञाकों मस्तकपर रखकर पुणाय संपादन करनेकेलिये शीघ्र ही उनके घर आया 
॥ ६९॥ तथा वह प्रतिदिन महाराज विश्वसेनके घर बहुमूल्य बेडूय॑ पद्मराग आदि मणियोंकी तथा उत्तम 
खुवणकी वर्षा करने लगा॥ *३ ॥ उस रल्लोंकी वर्षामें गंगा सिन्धु आदि नदियोंके शीतल कण थे ओर 
भगवानके जन्मको सूचित करनेवाले तथा कल्पबच्ञोंसे उत्नन्न हुए अनेक अ्रकारके मनोहर पुष्प थे ॥ ६४ ॥ 
वह रलोंकी धारा ऐेराबत हाथीकी मोटी ओर बहुत चोड़ी सू ढ़के समान थी और ऐसी अच्छी जान पड़ती 
थी मानों धर्मरूपी बक्षके मोटे २ अंकुरोंकी परम्परा ही हो ॥ ६५ ॥ आकाशको रोककर पड़तो हुई वह रल्नों- 
की धारा ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानों स्वर्गंकी लद्ठमी ही ऐरा देवीकी सेवा करनेके लिये प्थ्वीपर आ 
रही हो ॥ ६६ ॥ वह आकाशुसे पड़ती हुईं सुवर्णमयी वर्षा ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानों अपनी शोभा 
से मलुष्योंको पुण्यका फल पाज्ात्‌ ही दिखला रही हो ॥ ६७ ॥ वह महाराज विश्वसेनका घर रतन ओर 
सुबर्णुकी महा इष्टिसे सब ओर भर गया, उसे देखकर सब लोक धर्माचरण करनेमें तत्पर हो गये॥ ६८ ॥ 
वह ऐरा महादेवीका मन्दिर देवोंने सुबवर्ण ओर रत्नोंकी वर्षासे भर दिया इस लिये मणियोंकी सेकड़ों 
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| किरणोंसे भरा डुसा वह घर ताराओंके समूहके समान जान हता था॥ ६६॥ इसप्रकार वह छुचेर पुण्य 


हक पी 5 


थह महीने तक प्रसन्‍न होकर धतिदिन नहुमूल्य रत्नोंकी वर्षा करता रहा ॥ ७०॥ | 5 
४ छाथानन्तर--प्रथन स्वर्गके इन्द्रने धर्मकी अरणासे पद्मदरह आदिके दमलोंपर निवास करबेवाली श्री, ही, घृति, 

_ कीति, बुद्धि, लद्मी इन देवियोसे कहा कि महाराज विश्वसेनकी महादेवी ऐेराके शुभ उदरमें तीर्थंकर चक्रव- 
तीं और काम्देवइच तीम पदोंसे पुशोमित भगवान शांतिनाथ अवतार लेंगे॥ इसलिये तुम शीघ्र जाओ ओर 
 दानक जन्मके लिये उत्तस पवित्र दूब्योसे गर्भशोचना करो। इन्टूकी आज्ञाले उन देवियों ने पविश्र दरब्यो से 

गर्भका संशोषनकर उसे शुद्ध रफटिकके समान कर दिया ॥७४॥ श्रीदेवीने मगवानकी मातामें लच्ती धारणकी, 
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हरीने लज्णा, घृतिने धेर्य, कीर्तिने स्तुति, बुद्धिने ज्ञान ओर लच्मीने संपद। धारण की ॥ ७५॥ इस भकार वे 


देवियां सातामें अपने २ गुणों दो अलग स्थापनकर केवल पुण्य संपादन करनेके लिए माताकी लेवा करने 
लगीं ॥ ७६॥ अधथानन्तर “चतुर्थ स्तान करनेके बाद: उह भगवानकों म्रातायो'से सुशोभित रलो के घने हुये, 


| मनोहर भवमे छुन्दर कोमल शुब्यापर शयनकर रही थीं। उसी दिन उसने रातके पिछिल पहर सगवानके 
जन्मको सूचित करनेवाले ओर श्रेष्ट फल देनेवाले सोलह स्वप्त देखे ॥ ७७-७८ ॥ उसने पहिले स्वप्समें श्र- 
दुऋतुके वादलके समान गर्जता हुआ ओर ऐेरावत हाथोके समान ऊ'चा मदोन्‍्मत्त हाथी देखा॥ ७६ ॥ 
दूसरे स्वप्नमें एक बेल देखा, उस घेलका स्कघ नगाड़ेके समान ऊचेको उठा हुआ था वह मोटा था, धीरे २ 
उहार रहा था, सफेद था, ओर ऐेसा जान पड़ता था मानों अम्ृतकी राशि ही हो ॥८०॥ तीसरे स्वप्ममें उसने 
एक सिंह देखा, चंद्माका छायाके समान उसका शरीर था लाल उसके ब'थे थे और छेला जान पड़ता था 
मानो अपने पुत्र॒का एक जगह इकट्ठा किया ड॥ पराक्रम ही हो॥5८१॥ चोथे स्वप्नमें लच्मी देखी, वह 
लक्ष्मी सोनेके ऊचे सिंहासनपर बेंठी थी और ऐेरावत हाथी सोनेके कलशो से उसे स्नान करा रहे थे ऐसी 

वह लक्ष्मी साताको अपनी ही छच्छी जान पड़ी थी ॥ ८२॥ पांचवें स्वप्नमें उसने आनन्दसे दो मालाए 

देखीं, उन मालाओ की सुगंधिसे उन्मत्त श्रमर उनपर लग रहे थे ओर उन श्रमरो'के झकोरोसे वे मालाए' 
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पूजा की ओर ये एसर्तताके साथ आपने:स्थानक्को गई' ॥ ७३ ॥ रात्रिके व्यतीत होनेपर महाराज सेधरथर कि 
निर्विन्न रीव्लि कायोत्लर्गका त्याग किया-ओर फिर वे धमध्यानका 'सेवन करते हुए निरंतर भोश भोगरे || इणण 
लगे ॥ ७४ ॥ किसी हूसरे दिन देवियोके साथ देवोकी समभामें इच्छानुसार सिंहालनपर विराजमान हुए ! 
ईशान स्वर्गका इन्द्र कहने लगा कि इस संसारमें प्रियमित्राका रूप सबसे उत्तम हे बाहरी हाव भाव आदि 

उत्तम गुर्शे)्ले पूर्ण है अछितीय है उपलारहित है सब रूपों से बढ़कर है वह सानो' पुण्यरूप परभाणुओँसे 

ही बनाया गया है। संसारमें उसका सा रूप ओर किसीका नहीं है। इसप॒कार पियमित्रासे रूपकी घशुंसा- 

कर वह इन्द्र चुप हो गया॥ ७४-७६॥ इन्ह्रकी यह बात छुबकर रतिषेशा ओर रतिवेगा नामको ठेवांगनाए' . 
उसका रुप देखनेके लिये प्थ्वीचललपर आई' जिस समय वे आई थी' उस सम्रय प्रियमित्राके स्वाम करनेका 

समय था उस भद्गाके श्रीरपर गंध तेल लगा हुआ था ओर श्वगार कुछ था-नहीं। उसे देखकर उन्न दोनों 
देवियोंकी इन्दवेः बचनोंपर विश्वास हुआ ओर उस रानीके साथ बात चीत करनेके लिये-उन देवियोंने वेश्य 
कन्याका रूप धारण किया ॥ ७७-७६॥ उन दोनो' कन्याओ ने प्रियमित्राकी सख्लीसे-कहा कि तुम जाकर 
प्रियमित्राते कहो कि आपको देखनेके लिए दोवेश्य कम्याए' आई हैं। उस सखीने जाकर प्रियमित्रासे कह 

दिया। प्रियमित्राने कहा कि में नहा धोकर श्रृंगार कर आती हूं तब तक वे ठहरें ॥ ८०-८१ ॥ इसके बाद 

रानीने रागियो को ज्ञोभ उत्पन्न करनेवाला अपना श्वृगार किया ओर उन दोनो को बुलाकर अपना रूप दि- 

खाया ॥ ८२॥ उसे देखकर देवियो'ने कहा कि शरीरकी कांति जो पहिले थी वह अब नहीं रही उससे कुछ 

कम्त हो गई है इसमें कोई सन्देह नही ॥८१॥ देवियो'की इस बातको सुनकर प्रियमित्रा उस वातका निश्चय 
करने के लिए महाराज लेघरथका मुंह देखने लगी ॥ ८४७॥ महाराज मेघरथन कहा कि हे कांते | कर्मोके 
उदयसे तेरे सुख कमलकी कांति पहिले कीसी नहीं है पहिलेसे अवश्य कुछ कम हुईं है ॥ ८५ ॥ यट् सुनकर 

वियो'ने अपना रूप प्रगट किया, अपने आने के समाचार कहे ओर सनमें विचार करने लगी कि इस ३७६ 

चुणभंगुर रूपको घिकार है ॥ ८६॥ इस संसारमें कोई भी पदार्थ नित्य नही है रूप, छोवण्य, शोभाग्य शुरीर 
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गन्ति०्, “दो ने शरीरसे समत्व छोड़ दिया है वे महा त्यागी हो गये है' ओर शीलरूपी आभरणसे सुशोभित हो 
५०५५ , दे हे इससमय मैंने उन्हीकी स्तुति की है॥ ४७-५८ ॥ इन्दूकी कही हुईं इस बोतको सुनकर अतिरुपा 


| और सुरूपा नामकी दो देवियां उनकी परीक्षा करनेके लिये पृथ्वीपर आई” ॥ ५६ ॥ उस समय महाराज 
मेघरथ श्रीरसे ममत्व छोड़े हुए, क्राधादि कपाय रहित, समता त्रतको धारण किए हुए, क्षमावानू, महा- 
| ४७ ८७ 3 

! धीरवीर ओर 


सब विकारोंसे रहित विराजमान थे। उस समय वे समुद्रके समान गंसीर थे पवतके समान 
शुरीर उनका निश्चल था, वे एकांतमें विराजमान थे, शांत परिणामोंको धारण किये हुये थे, ध्यानमें लगे 
; हुए थे, ओर शत्यंत निरणह थे। सव चिन्ताओंसे रहित थे, निर्भय, ज्ञानी, बुद्धिमान थे, कायोत्सग घारण ' 
| किये हुये थे ओर व्रत शी आदिसे सुशोमित थे ॥ ६०-६२ ॥ इसप्रकार श॒णोंके घर उपसगेके कारण . 
वस्त्रोंसे ढके हुए मुनिराजके समान महाराज मेघरथको उन देवियोंने देखे ॥६३॥ उन देवियोंने अत्यंत घधीर 

वीरता धारण करनेवाले उन महाराज मेघरथपर कातरोको भय उत्पन्न करनेवाला असह्य और भारी उपसर्ग 
करना धारंभ किया। ध्यानमें क्ञोम उत्पन्न करनेवाले मनोहर भाव, विछास, विश्वम, गीत, नृत्य कामको 
बढ़ानेवाली रागरूप चेष्टायें, हढ़ आलिंगन, वीणा आदिके मधुर शुब्द, कामरूपी अग्निको बढ़ानेके लिए 
इईं'धनके समान अनेक प्रकारके वचनालाप, भय आदिको उत्पन्न करनेवाले घृणित वाक्य, तथा ओर भी 
कातरोंको भय उत्पन्‍्त करनेवाले ध्यानका नाश करनेवाले अनेक प्रकारके ऐसे ही ऐसे घोर दुखोंके कारणों ' 
से उन देवियोने उपसर्ग किया ॥ ६४--६८ ॥ तब महाराज मेघरथने संवेगसे सुगंधित रागरहित अपना 
निश्चल सन श्रीजिनेंद्रदेवके चरण कमलोंमें लगाया॥ ६६ ॥ उन देवियोंके द्वारा की हुईं तीत्र घोर और 
राद्र परीपहोंको जीतकर सिंहके समाव वे महाराज मेघरथ मेरु पर्वतके समान निश्चछ विराजमान रहे॥।७णा 
जिस श्रकार विजलीकी लहर सुमेरु पव॑तको नहीं हिला सकती उसीध्रकार वे ,दोना' देवियां मेघरथके मन- 
| रूपी पवतकों चलायमान करनेमें असमथ हुई ओर उनका सब परिश्रय व्यथ गया ॥ ७१ ॥ तब उन दोनें। . 
* । देवियों ते कहा कि इंशान इन्द्रका कहा हुआ सब सच है यह कहकर उन्हेंने उनको प्रणाम किया उनकी 





। 





हुआ अपासुक जलका त्याग कर देना, चाहिये ॥ २॥ सूच्म जीवोंकी दया पालन करनेकेलिये अन्तपान [ 
स्वाय ओर खाद्य यह चारो' प्रकारका आहार राज्िमें द/भी नही खाना चाहिये ॥ ३॥ श्रीजिने न्हदेवने घले- | इचण 
सेवन करने केलिये जघन्य श्रावको केलिये ये छह एतिमार्यें निरुषणकी हें ये प्रतिमायें सुगम हैं ओर स्पर्गकी 

सीढ़ी हैं ॥ ३ ॥ जो पुरुष सव खियो को अपनी माता बहिन ओर पुत्रीके समान देखता है उसके मिर्मल 
नहाचय प्रगट होता है ॥ ५ ॥ असि मसि कृपि वाणिज्य आदि सब प्रकारका आरम्भ पापका कारण है इस- 

लिये मन बचन कायसे उसका त्याग कर देना चाहिये ॥ ६॥ दूव्य धान्‍्य खुबर्ण आ्रादिसे उत्पन्‍्म होने वाला 

परियह सब अनेक प्रकारके अशुभोंकी खानि है इसलिये वस्लोंको दोड़कर बाकीके सब वर्त्रोंका त्यागकर _ 

देना चाहिए ॥ ७॥ रहस्थोंकी ये तीन प्रतिमायें मध्यम कहलाती हैं। प्रतिमायें हृदयमें वेराग्य धारण 
करनेवालोंको मोक्ष सुख देनेवाली हें ॥ ८ ॥ आहार घरके व्यापार ओर विवाहादि कार्योंमें चतुर पुरुषोंको 
कभी सम्मति नही देनी क्योंकि इनमें सम्मति देना पापका समुद्र है॥ ६ ॥ पापोंको शांत करनेके लिए 
और धर्मकी सिद्धिके लिए दूसरेके घरपर कृत आदि दोपोसे रहित रवादिष्ट रहित पापरहित शुद्ध भिच्ा 
भोजन करना चाहिए ॥ १०॥ श्रीजिनेंद्रदवने ये दोनो' ही मनोहर प्रतिमायें उत्कृष्ट बतलाई हैं श्रावकों को 
ये ही दो प्रतिमायें स्वर्ग मोक्षकी कारण हें ॥ ११ ॥ जो बुद्धिमान्‌ इन ऊपर कही हुईं ग्यारह प्रतिमाओ का 
पालन करता है वह सोलहवें स्वर्गकों प्राप्त होता है ओर अनुकरमसे मोच्षमें जा विराजमान होता है ॥१श॥। 
इस कथनके बाद श्रीजिनेंद्रदेवने अपने पुत्रके सामने कृपापूवंक इस लोक ओर परलोक दोनो में सुख देने- 
वाली शहस्थों की सब करियायें कही ॥ १३ ॥ गर्सान्वय किया दीक्षान्वय क्रिया ओर कल्ल्वय क्रिया ये दीन 
प्रकारकी क्रियाएं होती हैं अब आगे इनकी संख्या बतलाते हैं ॥ १४ ॥ गर्भाधानसे लेकर निवाण पयत जो 
क्रियाएं सम्यग्दर्शन पूर्वक की जाती हैं उन्हें गर्भाव्वय क्रियाएं कहते है उनकी संख्या तिरेपन है ॥ १५ ॥ 
अवतारसे लेकर मोक्ष धाप्त होनेसे पयत जो मोक्ष सिद्ध करनेवाली क्रियाएं हैं उन्हें दीक्षान्यय क्रियाएं |, ५८ 
कहते हैं उनकी संख्या अड़तालीस है ॥ १६ ॥ श्रीजिनेंठरदेवने पूर्ण कल्याण प्राप्त करनेके लिये सहु्हित् 








ओर सम्राज्य सब कालके मुखमें पडकर ्‌ पूरा. हो जाता है । इसप्रकार चित्तमें ' विचार कर ओर विरक्त होफर 
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उन देवियो न दिव्य वस्त्र आभूषण ओर मालासे प्रियमित्राकी पूजा की ओर फिर अपनी कांतिसे द्शि- 
5४ को व्याप्त व बारती हुई स्वर्गंकी चली गई ॥ ८७-८प ॥ महा २ रानी प्रियमित्रा इस चातसे बहुत खेद्खिन्न हुई 


शान्ति० 





| 


ओर उस सतीके हृदयमें बहुत शोक हुआ तब महाराजने घड़े प्र क कहा कि हे प्रिये । क्या तू नही जानती 
| है कि यह चर अचर संसार नित्यानित्यात्मक है है इसमे कोई भी पदाथ नित्य नहीं हे ॥ ८६-६० ॥ यही सम- 
ऋफर तुमे शोक नहीं करना चाहिए ।इसप्रकार महाराजने उसे आश्वासन दिया ओर राज्यभोग स्त्री आदि 
सबसे वे बहुत विरक्त हुए॥६५॥ किसी दूसरे दिन महाराज मेघरथ अपने सब परिवारके साथ अपने पिता तीर्थंकर 
| घनरधकी वन्दना करने के लिए मनोहर नामके उद्यानमे गए ॥ध्श। वहांपर सुर असुरः सबसे घिरे हुए पूज्य 
। । घनरथ तीर्थंकर सिंहासनपर विराजमान थे ॥ &३॥ महाराज मेघरथर्न सब परिवारके साथ उनकी तीज प्रदि- 
। चाणाए दी उनका नमस्कारःकिया षड़ी भक्तिसे उनकी पुजनकी ओर उत्तम जानो से उनकी स्तुतिकी ॥६श॥ 

स्् 
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फिर महाराज मेघरथर्न सब जीवा के हितकी इच्छा रखते हुए श्रावको की क्रियाएं पृद्धी सो ठीक हे क्यो कि 
। सजी की चेष्टाएं प्राव: कल्पइक्षोके समान परोपकारके ही लिए होती ह हैं ॥ ६५ ॥ तीर्थंकर घनरथरन भव्य 
| इन्नों को धमकी प्राप्ति कराने के लिए अपनी सत्र भाषामयी ध्वनिसे उपदेश दिया ओर कहा कि हे पुत्र । सुन 
| में _ श्रावकी के आचरणको सूचित करने वाले उपासकाव्ययन नामके सातवें अद्जका पूण रीतिले कहता हु' 
| ॥ ६६-६७ ॥ सबसे पहिले श्रावको को शुंकादि दायो से रहित तत्वों के यथार्थ श्रद्धान करनेरुप सम्यम्दर्शनको 
। धारण करना चाहिए क्योकि हल समस्त श्रेष्ठ त्रतो का सूछ कारण है ॥६८ ॥ पांच अणुन्त 


प्र तोन गुणब्रत ए बारह त्रत कहलाते है ॥ ६६ ॥ इसके सिवाय श्रावका'को धनेध्यान धारण करने के लिए आते- 
! ध्यानदो छोडकर ठोनो' समय ब्रतरूप उत्तम लामादिक करना चाहिए ॥ १०० ॥ चतुर पुरुषों को अपने कम 
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चट्ठ करन कीलिए घरके व्यापार छोडकर सच पर्वक दुनो में मिवमपूवक सदा पाप घोपबास्‌ करना चाहिए 
का, 
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रोगरूपी अग्नि इस श्रीररूपो झोंपड़ीको नहीं जछा देती तबतक जीवोंको अपना हित कर लेना चाहिए 
क्योंकि फिर इस श्रीरसे कुछ नहीं हो सकता ॥ ६०॥ जबतक बुढ़ापीरुपी राक्षसी इस श्रीरको नहीं खा 
जाती तबतक जीवोंको दीक्षा धारणकर स्वर्ग ओर मोक्ष सिद्ध कर लेना चाहिए ॥ ६१ ॥ जबतक इन्द्रियां 
अपने कार्येमें समर्थ हैं तवतक बुद्धिमानोंकों तपश्चरणके बलसे मुक्तिरूपी स्री अपने हाथमें कर लेनी चाहिए 
॥ ६२ ॥ जबतक आयु पूरी न हो जाय तवतक भारी तपश्चरण कर लेना चाहिए क्योंकि मकानमें अग्नि 
लग जानेपर फिर कृंआ खोदना व्यर्थ ही हे ॥ ६३॥ जिन्होंने शारीरिक सुखोंसे विरक्त होकर मोक्ष प्राप्त 
करनेके लिए तपश्वरण चारित्र व्युत्सग आदिके द्वारा शरीरको कृश किया उन्हींका शरीर सफल समझना 
चाहिये ॥ ६४ ॥ यही समझकर अत्यन्त निस्सार ओर क्षणमंगुर इस श्रीरको पाकर सारभूत तप्श्चरण करना 
चाहिये इसीसे यह शरीर सफल हो सकता है ॥ ६५ ॥ बुद्धिमानोंको मोक्ष प्राप्त करनेके लिए तथा तप ध्यान 
आदि अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये थोड़ा अन्न पान आदि देकर सेवकके समान इसकी रक्षा करनी 
चाहिए ॥ ६६॥ इन भोगोंसे भी कभी तृत्ति नहीं होती, ए श्रीरको कृश करनेवाले हें, दुट हैं, पहिले तो 
मनोहर जान पड़ते हे परन्तु हें पापके समुद्र ओर फल देते समय अत्यंत भयानक ॥ ६७ ॥ ये भोग पराधीन 
हैं, क्षणक्षणमें नष्ट होनेवाले हैं, नरकरूपी घरके मार्गको दिखलानेवाले हैं, पशुओंने ही इनको स्वीकार किया 
है तथा मोज्षगामी मुनियोंने सदा इनकी निंदा की है ॥ ६८ ॥ ए भोग धर्मरूपी राजाके महाशत्र हैं, मोक्ष- 
रूपी घरके किवाड़ है, सब प्रकारके दुखोंको उत्पन्न करनेवाले हैं, घोर हे ओर स्वर्गरूपी घरको बन्द करनेके 
लिए आर्गल ( बेंडा, आगल ) के समान हें ॥ ६६ ॥ व्याधि, क्लेश, दाह, भय, चिंता आदिके ये सागर हैं 
कर हैं सूखे लोग ही इनका आदर करते हैं ओर धीर सज्न लोग इनका त्याग कर देते हैं ॥ ७० ॥ ए 
भोग घड़ो कठिनतासे प्राप्त होते हैं, दुखोंसे उत्पन्न होते हैं ओर मानभंग आदि दुखके कारण हैं इसलिए 
इस संसारमें ऐसा कोन बुद्धिमान है जो धर्मको छोड़कर इन भोगोंको सेवन करें )॥ ७१ ॥ जिसप्रकार 
तेलके सींचनेसे अग्नि ओर अधिक बढ़ती है उसी प्रकार बुरी जलन उत्पन्न करनेवाली मलुष्यो' 
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दुखी रहता है ॥४६॥ यह शरीर कामरूपी अग्विसे सदा जलता रहता है समस्त पापोंका कारण है ओर कमसे 
उत्पन्न हुआ है फिर सला इस संसारमें प्राणियोंको इससे सुख केसे.मिल सकताहे' ॥ ४७॥ यह शरीर, 
अत्यन्त अशुद्ध है अशुद्ध दब्योंसे भरा हुआ है। इसमें केवल मलमूत्र ही नहीं भरा है किन्तु यह अशुद्ध पदा- 
थोंका घर ही है ॥ ४८ ॥ यह शरीर अन्न णन ताम्बूछ आदि पुष्ट करनेवाले पदार्थोको भी अपने संसगंसे 
अपविन्न ओर घुणाके योग्य, वना देता है ॥ ४६ ॥ यह मनुष्योंका शरीर इन्द्रधनुषके समान अनित्य है, 
पापकी खानि है ओर जल अग्नि शुस्र वा शत्युके संयोगसे क्षणमरमें नष्ट हो जाता है ॥ "० ॥ इस श्रीर- 
रूपी घरमें भूख, प्यास, काम, रोग, क्रोधरूपी अग्नियां सदा जलती रहती हैं फिर भल्रा चतुर पुरुष इसमें 
किस प्रकार प्रेत कर सकता है ॥ ५१ ॥ यह सनुष्योंका शरीर वस्त आभरण आदिसे सुशोभित हुआ बाहर 
से ही सनोहर दिखता है यदि इसे भीतरसे देखाजाय तो शराबके घड़ेके समान अत्यंत वीमत्स ओर अशुभ 
जान पड़ता है ॥ ५२ ॥ जिसप्रकार चाडालके घरमें कुछ सार दिखाई नहीं देता उसी प्रकार हड्डी चमड़ा 
ओर विछ्ठा आदिसे भरे हुए इस श्रोरमें भी कभी सार दिखाई नहीं दे सकता॥५३॥ यदि उसको एक 
दिन भी अन्नादिक भोजन न मिले तो फिर यह अभ्निर्में पड़े हुए सूके पत्तेके समान शीघ ही क्षीण हो 
जाता है ॥ ५४ ॥ अन्न पान आदि पदार्थोसे प्रति दिन इस शुरीरका पालन पोषण किया जाता है तथापि 
यह श्रीर जोवके साथ नहीं जाता, दुष्टके समान यहां ही रह जाता है ॥ ४५॥ जो रागी मूर्थे प्रति दिन 
इस शु्रीरका पोषण करते हैं उनको यह श्रीर शुत्युके समान केवल रोगोंका समूह ही देता है ॥ ४६ ॥ अथवा- 
परलोकम यह शरीर उनको नरकयोनि अथवा तियंचयोनि देता है जो कि समस्त अशुद्धताकी खानि हे ओर 
काम इंद्रियोंकी लालसा ओर क्रोधरूपी शत्रुओंसे भरी हुईं है ॥ ५७ ॥ परन्तु जो लोग तपश्चरण, ब्रत ओर 
कायवलेश आदि परीशुहोंसे इसको सोखते हैं ऋश करते हैं उनको ख्वगे मोक्षके सुख प्राप्त होते हैं इससे 
बढ़कर भा ओर आश्चर्य क्या होगा ॥ ५८॥ इसलिए जबतक यह मूखा यमराज इस श्रीरको जबद॑स्ती 
नहीं खा लेता तबतक चतुर पुरुषोंको इस श्रीरसे तप यम घ॒र्म आदि कर लेना चाहिए ॥ ५६ ॥ जबतक- 
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थे मानों बेलोंसे ढका हुआ कोई वृक्ष ही है॥ ३५ ॥ इधर रत्लुकंठ और रत्नायुध नामके अश्वमीवके पुत्र थे 
वे अपने पापकर्मके उदयसे संसारमें परिश्रमण कर कुछ घर्मके सेत्रन करनेसे असमुर ( व्यंतर ) देव हुये थे 
अतिबल महावल उनका नाम ओर वे बड़े ही दुष्ट थे। वे उन मुनिराजकों देखकर पहले जन्मके बेरके 
संस्कारसे तथा पाप कमके उदयसे श्रीरसे ममत्व छोड़ देनेवाले उन मुनिराजपर भयंकर उपसर्ग करने छगे 
॥ ३६-३८ ॥ संसारमें जो मुनिराजकी निंदा करते हैं उनकी भव भवमें निंदा होती है तथा जो मुनिराजको 
दुख देते हैं उन्हे नरकमें अनेक दुख होते हैं ॥ ३६ ॥ इतनेमें रंभा ओर तिलोत्तमा नामकी दो देवियां वहां 
आ पहुँची उन्होंने दुष्ट देवोंको समझाया कि इन मुनिराजका तपश्चरणका बल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है 
यदि अकस्मात्‌ उन्हें भी क्रोध आ जाय तो फिर संसारमें ऐसा कौन है जो इनके सामने क्षणभर भी ठहर 
सके, इसप्रकार समझानेके बाद उन्होंने उन दोनोंको धमकाया उनकी ताड़नाकी और उन्हें रोका, इसप्रकार 
मुनिराजमें भक्ति रखनेवालीं उन दोनों दुष्टो'को रोका ओर दोनो' लोकमें दुख देनेवाले पापोसे डरकर वे 
दोनो' देव कुछ पुण्यकर्मके उदयसे अपने स्थानको चले गये ॥ ४०-४२ ॥ उन दोनो' पुण्यवती देवियो'ने 
बड़ी भक्तिसे उन मुनिराजको नमस्कार किया स्वर्गलोकके पुष्प गंध आदि द्रव्यो से उनकी पूजाकी ओर फिर 
वे ख्व॒गंको चली गई ॥ ४३ ॥ देखो कहां तो थे देव और कहां वे देवियां | पुण्यसे क्या नही होता है संसारमें 
जो कुछ कठिन है, सार हे ओर दुलेभ है वह सब कुछ धर्मात्माओं को प्राप्त हो जाता है ॥ ४४ ॥ अथानन्तर 
वज़ायुधके पुत्र'सहल्लायुधको राज्य करते ही किसी कारणसे वेराग्य प्राप्त हुआ ओर वे संबेग युणका चिंतवन 
करने लगे ॥ ४५ ॥ वे अपने मनमें सत्पुरुपोंसे भरे हुए, पवित्र ओर मोक्ष प्राप्त करने तथा दाम देनेमें चतुर 
ऐसे अपने कुलक्रमका चिंतवन करने लगे ॥ ४६॥ वे विचार करने लगे कि देखो मेरे बावा तीर्थकर हैं। 
उन्होंने दीक्षा लेकर केवलज्ञान प्राप्त किया है ओर देव विद्यापर मनुष्य आदि सब उनकी पूजा करते हैं 


॥ ४७ ॥ मेरे पिता भी मोक्ष प्राप्त करनेफे लिए चक्रकर्सोफी राज्यलद्मीकों छोड़कर तथा संयम घारण कर 


प्रतिदिन कठिन घोर तपश्चरण करते हैं ॥ ४८॥ अनंत सुख्रक्ी इच्छा करनेवाले अन्य कितने ही राजा लोग 
श्द्ध 


११9 


विद्वानोंके द्वारा पूज्य ऐसी जिनमुद्रा घारणकर मेरे सामने ही बनको चले गए ॥४६॥ परन्तु मोहरूयों पिशा- 


चसे घिरा हुआ, विषयो'से अन्धा ओर नष्टबुद्धि में अबतक मीनके समान घररूपी जालमें जकड़ा हुआ पड़ा | (न 


हूं॥ ४० ॥ इस संसारमें इन श्रेष्ठ आत्माओ को जवतक कर्मोके नाश होनेसे उत्पन्न होनेवाला अनन्त सुख 
प्राप्त नहीं होता तबतक उन्हें सांसारिक सुखोसे कभी तृप्ति नहीं होती ॥ ५१॥ सलु॒ष्याको च्षुधा रोगके 
समय अथवा कामदाहके समय अन्त ओर ओषध लेकर जो सुख प्राप्त होता है वह सुख नहीं है किन्तु दुख 
है इसमें कोई संदेह नहीं ॥५२ जिसप्रफार कोई उन्मत्त जीव बुद्धिके श्रमसे माताकों भी ख्री समझ लेता है 
उसीप्रकांर यह जीव अपनी बुद्धिके श्रमसे बड़ी कठिनतासे प्राप्त होनेवाले, दुखहे उत्पन्न होनेवाले ओर आगे 
भी दुख देने वाले कामजन्य सुखको यह जीव सुख मान लेता है ॥ ५२-५३ ॥ जो सुख पराधीन हे, चंचल है 
ओर विषयोसे उत्पन्‍्त हुआ है वह पशुओ'ने ही स्वीकार किया है फिर भला ज्ञानी छोग उसको इच्छा केसे 
करते हैं ॥ ५४ ॥ जो कामजन्म सुख है वह अनेक जीवो'का नाश करने वाला है, रागसे परिवृण है ओर परं- 
परारूप नरकके दखो का कारण है, विद्वान लोगो ने भी उसे ऐसा ही साना है ॥ ५५॥ जो सुख विषयोसे 
रहित है अपने आत्माले उत्पन्त हुआ है, स्री आदिसे रहित है, सदा रहने वाला है ओर तपश्चरणसे उत्पन्न , 
हुआ है वह सुख सुनियो' के छारा सान्‍य गिना जाता है ॥५६ ॥ यदि वह अनन्त सुख कठिन तपश्चरणसे 

भी मित्र जाय तो फिर ऐसा कोन बुद्धिमान है जो अत्यंत दुख देन वाले सुखो'से आत्माको विडंबित करे 

॥ ४७ ॥ इसप्रकार चिंतवन कर वे राजा सहलायुध कास८्शज आदि सबका त्यागकर अपने सनसें संयम 

लेन के लिए तेयार हुए ॥५८ ॥ तदनन्तर जिनकी इच्छा नष्ट हो गई हेओर संवेग शुणसे जिनका आत्मा! 
सुशोभित हो रहा है छेस्म्न राजा सहलाशुधर् वड़ी विभ्यूतिके साथ अपना राज्य शुतबलको दिया'॥५६॥ इसके 
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ऐसे पिहिताश्रव मुनिके समीप पहुंचे ॥ ६० ॥ उन्होंने उन मुनिराजकों मस्तक झुकाकर नमस्कार किया, 


हि 


बाह्य अंतरंग परिय्रहका त्याग किया ओर दुश्यो को नाश कइने वाली तथा मोल देनेवालठो उत्तम दीक्षा, | १5 


न 
कर 


कलम 


शान्ति० 


६ 


ब 
॥ 
घारणकी ॥ ६१ ॥ वे सहश्रायुध मुनि रात दिन श्रीरकों क्लेशु, पहुचान॑ वाला असह्य घोर तपश्चरण के « 


लगे ओर अपने योगके अन्त्में बज़ायुध सुनिके समीप पहुचें॥ ६२ ॥ वे दोनो' (वजाडुध ओर सहखायुध), 


मुनिराज कातर लछोगो'को भय उत्पन्न करने वाला और कठिन तपश्चरणका पालनकर वेसार पर्वतपर पहुंचे 
॥ ६३॥ उन्होंने अपने ज्ञानसे अपनी आयु थोड़ी बाकी समझकर समस्त आहार ओर श्रीरसे ममत्व 


छोड़कर सनन्‍्यास धारण किया ॥ ६४ ॥ उन दोनो' सनियो'ने उत्तम क्षमा संतोष आदिकोी तलयार पनाकर 


कर 


कर्मो्में रिथतिबन्ध करने वाले कषायरूपी शुत्रु ओ का निय्रह किया ॥ ६५ ॥ उन्होने जन्म पर्यत धारण किए. 


हुए घोर ओर कठिन प्रोषघोषवासो'से वथा शीत उष्ण आदिके सब तरहके दुख देने वाले घोर परीषहो से अपने 
श्रीरको रुधिर मोससे रहित केवल हड्डी ओर चमड़ेसे ढका हुआ सूका, भयानक, कृश ओर इंसलिये बहुत 
छोटा बना दिया था ॥ ६६-६७॥ वे दोनो' ही मुनि सब दोषो'से रहित ओर मुक्तिरुपी पुत्रीकी माताए' 
ऐसी दर्शन ज्ञान आदि चारो' उत्तम आराधन करते थे ॥ ६८॥ वे दोनो ही चतुर मुनि अशुभ ध्यानोंको 
छोड़कर कभी तो एकाम्र चित्तसे श्रीजिने द्रदेवका ध्यान करते थे ओर कभी अपने आत्माका ध्यान करते 
थे ॥ ६६ ॥ उन्होंने शुरीर रहित पद ( सिद्ध पद ) धाप्त करनेके लिए सब प्रकारके दुखोंका निधान ओर 
फिर भी श्रीरका कारण ऐसा अपने शुरीरका ममत्व सर्वथा छोड़ दिया था ॥ ७० ॥ उन्होंने वेशग्यसे भरा 
हुआ अपना मन श्रेष्ठ धर्म ध्यानके द्वारा मरण पर्यत अपने आत्मध्यानमें सर्वथा लगाया था ॥७१॥ इसप्रकार 
पूणे प्रथत्त ओर पृ्णसमाधिके साथ रत्नत्नयको शुद्धकर उन्होने सूच्म जोवो को अभय देन वाले अपने प्राण 
छोड़े थे ओर घर्मके प्रभावसे ऊध्वे थ्वेयकके सुखके सागर ऐपेसे सोमनस नामके अधो विमानमें थे दोनों ही. 
अहमि्द हुए ॥ ७२-७३ ॥ वे दोनों ही अहमिन्द्र शुद्ध स्फटिकके समान रलोंके बने हुये अनेक ऋद्धियों से 
परिषूर्णा ऐेसे उत्पाद शह नामके बिमानमें दो शिलाओ के बीच सशियो'से जड़े हुए सोनेके आसनपर ( पलं- 
गपर ) उत्पन्त हुए थे, ओर अन्तम हतमें ही योवन अवस्थाक्रों प्रात्हों गए थे॥ ७४-७५ ॥ उञन्‍म होते 
समय वे दिव्यमाला और वद्ध पहिने हुए थे ओर सब आभृषणों से सुशोमित थे उत्लन्‍्त होते ही वे उठकर 


। 
है! 


श्र 


शान्ति० 
१४० 


सब तरहके रलो के बने हुए बड़े उचे 
चेत्यालय हें बड़े अच्छे घर हैं ओर सब ऋतुओ में सुब्र देनेवाली संसारमें सारभूत बड़ी २ ऋद्धियां है ॥७७॥ 
उन्होने तेजके समूहके समान अथवा धर्मोदयके समान सब अहिमिन्द्रो को एकसा देखा उसी समय बड़ी 
ऋद्धिको धारण करनेवाले उन दोनों को अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ७८॥ उस अवधिज्ञानले उन्होंने अपने 
पहले भवके सब समाचार जाव लिप तथा तप ओर ज्ञानक्ा उत्तम फल भी जान लिया, तदन तर उन 
दोनो ने जिनालयमें जाकर अनेक धरकारले भगवानकी पूजा को ॥ ७६ ॥ इसके पश्चात्‌ वे दोनो' ही अहमि- 
दर धमके प्रभावसे प्राप् हुए भवीचाररहित, तृप्ति करनेवाले और आत्मामें अनुभव होनेवाले अनेक प्रकारवे 
सुख भोगने लगे ॥ ८० ॥ स्वर्गों में देवो'को देवांगनाओ से जो खुख प्राप्त होता हे उससे बहुत ही अधिक 
सुख उन अहमिन्द्रो को होता है ॥ ८१ ॥ उन अहमिन्द्रो की सबकी विभूति एकसी होती है, सब चतुर होते 
हैं, सबका समान पद रहता है, भोगो'पभोग आदि सामग्री समान होती है, विमानों की ऋद्धियां समान 
होती हैं मान सन्‍्मान सब समान होता है, सब परस्पर प्रेम रखते हैं सबके हृदय शुद्ध रहते हैं, होनाथिक पद 
किसीका नहीं होता और सबके हृदयमें श्रेम रहता है ॥ ८२-८३ ॥ में इन्द्र हं, में ही इन्द्र ह' मेरे सिवाय 
ओर कोई इन्द्र नहीं है इसप्रकार सानकर वे अपने हृदयमें सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं ॥ ८४ ॥ सब 
अहमिन्द्रो को लेश्या शुक्ल रहती है, वे सब उपमारहित होते हैं, ओर विषाद तथा मदसे सब रद्दित होते हैं 
इसप्रकार वे सब अहमिन्द्र समान ही होते हें ॥ ८५ ॥ वे दोनो' ही अहमिन्दू कभी तो दूसरे अहमिन्द्रो के 
साथ रत्वञ्यको प्रगट करनेवाली धर्मको सूचित करनेवाली ओर शुभकर्मोका बंध करनेवाली गोष्ठी वा धर्मचर्चा 
करते थे कभी अवधिज्ञानसे भगवानके कल्याणों को जानकर उस पदको ( तीर्थकर पदको ) प्राप्त करनेके 
लिए बड़ी भक्तिसे अपने स्थानपर बेंठे ही मस्तक फुकाकर नमस्कार करते थे ॥८६-८७॥ बे दोनो ही अह- 
मिद्र प्सन्न होकर अपने विमानके जिनालयमें सब्य श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजन करते रहते थे ॥ ८८॥ 
वे दोनो' ही अहमिन्द्र कामरूपी अग्निके दाहलसे रहित"थ कही आने जानेकी इच्छा उन्हें थी 


| ही नहीं ओर आत्माले उतपन्‍तर हुए अनेक प्रकारके सनको प्सन्‍त करनेवाले सुख भोगते | पुतण 
| ५ ८ &< ८८ €ः २ (दि आन 
| थे ॥ ८६ ॥ उन्हें सातवीं प्रथ्वीतक अवधिज्ञान था, वहींतक विक्रिया ऋद्धि थो ओर वहीं तक प्रताप ओर | 
शान्ति] ग़मन करनेकी शक्ति थी ॥ ६० ॥ उनका डेढ़ हाथका श्रीर था, उनकी मूति सोम्य थी, वे दोनों हो बड़े ब- 
१४१ | लवान थे उनका सम चतुरखसंस्थान था ओर वे ऐसे जान पड़ते थे मानों पुण्यकासमृह ही हो ॥६१॥ उनकी 
उन्तीस सागरकी आयु थी, उन्हें कभी रोग होता था न क्लेश, न अनिष्ट संयोग होता था न इष्टवियोग 
॥ ६२ ॥ उन्तीस हजार वर्ष थीत जानेपर वे तृप्त करनेवाला अम्हृतमय मानसिक आहार करते थे ॥ ६३॥ 
उन्तीस पक्ष अर्थात्‌ साढ़े चोद्‌ह महीने वीतनेपर सब दिशाओंको सुगंधित करनेवाला उच्छवास लेते थे 
ओर इस प्रकार वे खुखके सागरमें डूबे हुए थे ॥ ६४॥ इसप्रकार घर्मके प्रभावसे वे दोनों ही अहमिन्दर 
आत्मासे उत्पन्न हुए, रागरहित सब दोपो से रहित, स्वर्गके सुखो से उत्तम, उपसारहित, अत्यन्त सार ओर 
खी आदिके समागमसे रहित सुखोंका सदा अनुभव किया करते थे ॥ ६५ ॥ वे दोनों दी अहमिन्द्र निःशुं- 
कित आदि सुणोंसे परिपूर्ण तत्वोंकां श्रद्धान करते थे, भगवान अरहन्तदेवकी भक्ति करते थे, चारित्रधर्मकों 
भावना करते थे, श्र्‌ तज्ञानका पाठ करते थे, मुक्तिरुपी ख्रीमें आसक्त रहते थे ओर धर्मके श्रेष्ठ सुणोंकी च्चा 
किया करते थे ॥ &६॥ वह चक्रवर्तीका जीव धारण किये हुए चारित्रके फलसे, घोर तपश्चरणसे सम्यग्दर्शन 
ज्ञानके बलसे ओर शुद्धमनले जो कुछ पहिले पुण्य संचय किया था उसके उदयसे पुत्रके साथ अहमिन्द् 
होकर उस बिमानमें अत्यन्त निर्मल ओर सारभूत सुखका अनुभव करते थे यही समझकर बुद्धिमानोंको 
चारित्र धारण कर सदा घर्मको पालन करना चहिये ॥ ६७ ॥ बहुत कहनेसे क्या लाभ है सजनोंकों मनुष्य 
जन्म और श्रेष्ठकुल पाकर बड़े प्रयलूसे सब प्रकारके कल्याण देनेवाले धर्मका पालन करना चाहिये 
॥ ६८ ॥ संसारमें धर्म ही श्रेष्ठ पिता है, धर्म ही भाई है, धर्म ही परजन्मकी माता है धर्म ही धन आदिके 
सुख देनेवाला है ओर धर्म ही जीवका हित करनेवाला है, आप्माके गुणोंको बढ़ानेवाला घर्मके सिवाय ओर | १०, 
कोई नहीं है ॥ ६६॥ श्रीजिनेन्द्रदेवका कहा हुआ धर्म ह्वी तीर्थंकर पद देनेके लिये प्रवल कारण है, धर्म ही 
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चक्रवर्ती ओर इन्द्रकी विशूूतिका हेतु है धर्म ही अनन्त सुख देनेवाला हे ओर धर्म ही सबसे उत्तम है इस- 
लिये उत्तम पुरुष ही उस धर्मका पालन करते हैं ॥ ३०० ॥ संसारमें धर्म ही स्वरगंरूपी घरका आंगन है धर्म 
ही हित करनेवाला है, धर्म ही मोक्ष सुख देनेवाला है धर्म ही अनन्त गुणोंका समुद्र है श्रीजिनेन्द्रदेव भी 
इसका सेवन करते हैं यह धर्म चारिञ्रको धारण करनेसे प्रगट होता है ओर सबतरहके पापोंको नाश कर- 
नेवाला है। जो बुद्धिमान रातदिन इस धर्मका पालन करते हैं मोक्ष भी उनकी स्त्री हो जाती है, फिर सला 
स्वगंकी लच्मीकों तो बात ही क्या है॥ २०१॥ श्री शांतिनाथ भगवान उत्तमक्षमा आदि शांत शुणोंको 
धारण करनेवालोंको शांति करनेवाले हैं, शांतिके स्थान हैं शांतिको धारण करनेवाले है, एक शांतिरूपी रसमें 
ही डूबे हुए हैं, अत्यन्त निर्मल हैं, अशुभकर्मोको शांव करनेवाले हैं धीर बीर हैं अशांतिको दूर करनेवाले 


ओर मोक्ष प्राप्त करनेवालो'को दुष्ट लोगो के द्वारा प्राप्त हुए घर्मके विश्लो में सब तरहकी शांति करनेवाले हैं। 
ऐसे श्रीशांतिनाथ भगवानको में नमस्कार करता ह। 


इसप्रशार शातिनाथ पुराणमें अहमिन्द्र भवका निरूपण करनेवाला नवमा अधिकार समाप्त हुआ॥ ६ ॥ 


दुद़्वां आधेकार । 

में अपने अशुभ कर्मो'को शांत करनेके लिये विश्लोंको हर करनेवाले, समस्त संसारको शांति देनेत्ाले, 
कसरूप शत्रु ओंके समूहको शांति करनेवाले ओर समस्त संसार जिन्हें नमरकार करता है ऐसे श्रीशांतिनाथ 
भगवानको नमस्कार करता ह' ॥ १॥ अयानन्तर-जम्बू बचसे सुशोभित ऐसे जम्बूद्वीपके पत्र विदेह क्षेत्र 
में एक पृष्कल्लावती नामका देश है॥ २॥ तीन ज्ञानकों धारण करनेवाले देव भी मोक्षपद पानेके लिए उस 
देशमें जन्म लेनेके लिये छाछायित रहते हैं॥ ३॥ उस देशमें भव्य जीबोंको धर्मोपदेश देनेके लिये और 
तीथ यात्राके करनेकेलिये घोर बीर दयाह्ु मुनि सदा विहार करते रहते हैं ॥श॥ उस देशमें बिना जिनालयके 
नझ्माम थे नह्वीप थे नखेट थे न मटंव थे न कर्वट थे और न पत्तन थे ॥ ५ ॥ वहांपर भोगोपभोगो से 


४२ 


( 


शान्ति० 


श्दरेर 


अकीी- कली नल लि ल न लत नल हब पक - कि बनना जननी मनन न नननन पल बननननधिली तन जन पि कि अननाकिन हक... जाशिन्‍निननड जल िलिलनब हनन भनानिनान कल आना लजििनना ककनओनानन++5 । 
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का 


व्योसे श्रीकलफकशांति जिनराजकी अनेक अकारसे पूजा की, उनकी तीन प्रदक्षिणाए' ढी ओर उन्हें नमस्का- 


("७७ 


त छुनकर वज़ाइुध चकबर्तीनी आनन्द उप 


रे 


नानक गंभीर भरी दिलाई ॥ ५८ ॥ वे चक्रतर्ती प्सन्‍तविद् होक 


ओर भाई पंधु ओके साथ पूजा करनेके(लिए उन जिमराजके सप्तीप पहुचे ॥ ५६ ॥ उन्हो।न वह। पहुचकर 
उनकी तीन प्रदक्षियाएं दी, मस्तक क्ुकाकर उन्हे नमस्कार किया, पूजाकी ओर फिर बड़ी भक्तिसे उस 
0. का 


जिनराजाकी स्तुतिकरना प्रारज्म किया ॥ ६० ॥ है देव | हे जिनाधीश | आए तीनो लोकोंके स्वामी हे इस- । 
लिए आपकी जय हो, आप तीना' छोको'म॑ बृद्धिको प्रात्त होनितक बरादर बहते रहें ॥ ६१ ॥ हे नाथ | आप | 


जीनों लोकोंके स्वानी हैं; हे ) है स्वासिन्‌ | आप बुद्धिमानोंसें भी घुरु डे आप मसनुष्योंके बिना ही का पल ड्ति 

करनेवाले भाई है ओर आप ही उनकी रक्षा करनेवाले है द॑ ॥ ६२ ॥ है प्रभा | तीनों: छोकोंके स्वार्म 

भी मस्तक झुकाकर आपको नमस्कार करे हे ओर अपने आञत्माका ह्द्ति चाहनेवाले मुनिराज भी आय 

रनों ते हैं ॥ ॥ ६३ ॥ है देव। यह पापी कामदेव घड़ा ही पहलवान है, हा दुधने 
त्रह्म 


तीनों लोक जीत लिए हे परन्तु आपने व्रह्मचयरूपी प्रचल शुस्त्रसे वलकपनमे ही इसे जीत लिया है॥ ६७४ ॥ 
हे भगवान्‌ | समन लोग आपकी सेवा करते हैं भठ्य जीवोको झाप श्रण देनेवाले हैं मुक्किह्पी रत्री आपपर 
8. कि पे पक 


भसंक्त है ओर ! सुनीश बर लोग सदा आण्को प्रणेना करत है ॥ ६५ ॥ हैं 5दा के हर पूज्य | ६ आपसे चालक- 


नस ञ 


वल्लल- 


पनमे ही चारिजल्‍ुपी तलवार लेकर तीनों छोकोंको जीवनेबाले और जत्यन्त सयंकर पेसे नोहरूपी महाशुत्रुको 

मारडाला ॥ ६६ ॥ है जगन्ताथ | आपका शुणरूपी महासागर अनन्त है उसको इन्द्र अथवा अत्यन्त बुि 

मान विद्वान कोह भी पार नहीं कर शकता ओर न कोई आपकी रलुति कर सकता है ॥ ६७ ॥ इसलिये हे 
देव आप मेरी रक्षा कीजिए, घसनन्‍न हूजिए ओर धर्मोपदेश दीजिए, में संसारले डरकर आपके चरणकमल। 


५ कक. $ 3 ७३ ३ ७.३ 


को श्रण आया हूं ॥ ६८॥ इसप्रकार स्ठुतिकर वे चक्रवर्ती ' घम शरद | कक छ््ड उबदे चरणुमिं हष्टि | १३४२ 


रखकर उनके चरणोंके सपीप बेठगए ॥ ६६ ॥ तदनन्तर वे जिनराज कृपापूर्वक अपने वावाका उपकार करने 





४५ | 
हा! 
| 


। 
| 





हुड ही 









(२१ किया ॥४५॥ उसने दुःख देनेवाली ड़नाको, धर्मच्छेद करनेवाले कड़वे, ओर विकार उत्तन्‍्त करनेवाले दुर्व- 
चन कहे तथा विद्या और बल सबसे उपसर्ग किया॥ ४ * ॥ परन्तु उन्र मुनिराजने संवेग शुणसे सुगंधित हुए 
ओर संकल्प विकल्पोंसे रहित ऐसे अपने चित्तको शरीरसे अलग कर आत्मध्यानमें जगाया॥ ४७॥ चित्तको । 
स्थिर कर उन्होंने तीज परीषहोंको जीता और खत्युके भयसे रहित होकर वे मेरु पर्वतके समान निश्चल 
विराजमान हुए ॥ ४८॥ उन्होंने उसपर क्रोध न कर उत्तम _गय धारण की ओर वे संवर धारण कर अप्न- 
नत्त शुणस्थानमें चढ़ गए ॥ ४६ ॥ उन्होंने पहिले सुक्षध्यान रूपी तलवारसे मोहरूपी हुर्जय शुत्ञको मारा 
ओर एकत्व वितर्क कष्यानरूपी तलवारसे वाकीके घातिया कर्मोंको नाश किया ॥ ५० ॥ तदनन्तर उन 

उुनिराजने उसीसमय समस्त संसारको दिखलानेवाला केवलज्ञान प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योकि क्षमा 

से ( उत्तम क्षमासे ) क्या क्या भाप्त नहीं होता है ? अथांत्‌ सब कुछ प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ इसलिए मुनि- 
राजोंको किसी दुष्ट 75.१२ भी कभी क्रोध नहीं करना चाहिए किंतु आत्माकी जजताकी सिद्धिके लिए सदा 

सता धारण करना चाहिए ॥ ५२ ॥ जिसप्रकार बिना तक स्थानमें पड़ी हुईं अश्नि व्यर्थ हो जाती है उ- 

सीपकार वह विद्यघर भी व्यर्थ हो गया डछ न कर सका सो ठीक ही हे क्योकि जिनके कभी क्रोध उत्पन्न 

नहीं होता उनका दुए लोग क्या कर सकते हैं॥ ५३ ॥ 

सुनिराज कनकशांतिको >वलज्ञान धाप्त होनेसे उनकी पूजाकेलिए सब देव आए उन्हें देखकर वह पापी 
|! वरभाव छोड़कर भव्य जावो के रक्षा करनेवाले ओर 
तीनो लोको के स्वामी ऐसे उन्हीं अरहंतदेवक शरण आया सो ठीक ही हे क्योकि नीचो'की इचि ही ण्सी 

होती है ॥ ५४-५५ ॥ तंद्नन्तर जय जय शब्दो से फोलाहल करते हुए घहुतसे ताज बजाते हुए ओर बजाकाी | २३५ 

सामग्री लिए हुए इन्द्रादि अपनी अपनी देवांगनाओंके साथ आए, उन्होंने बड़ी भक्तिसे स्वर्ग लोकके द्र- । 














ह | 
पक्ष 


के समूहसे व्याप्त रहते है 


समान जान पड़ते 


ऊचे है अनेक पकारके हैं नृत्य गीतके श्ब्दो से शब्दायमान ष्द्‌ रहते हैं, 
ः ' से सदा भरे रहते है ॥ रे८ ॥ वे जितना. 
” बजे गाजेके शब्दों से गर्जना 


हैं॥ ३२६ ॥ उन चेत्या्यों में 


ह पे इस हु; 5 7 ररते हैं तथा गराघर फेवलज्ञानी और मुनिराज प्रतिदिन विहार करते रहते 
निश्चय नयसे इस, ( जिन॑धर्म ) सदा विराजमान रहता है अंग पवरुप 0 पज्ञान सदा रहता हे 


करते रहते है ओर 
भीजिनेंददेवकी 





सेकड़ो' पतिमाओ'से का 
श्जा | हेडे 3. 
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न्त्यि भाना जाय तो कर्मों'का शक जम 
बुद्धमान पृरुषोंकों परी » . .. आल, कुछ नहीं बन सकेगा। ८८ ॥ व 3 
बुद्धिमानों को के 3 की कक £ ते सब मतोंके पक्षों को की बाग पल दोषोंके भयसे 
स्रूपको सूचित करनेवाल्षा है और 3 आकार करना चाहिये क्योंकि यहो सत्य है आहिए ॥5६॥ 
दे क्योंकि जन्म मरण बढ़ापा जग सर हि मा करनेवाला है ॥ ६० ॥ व्यवहार नयसे मं _ २ 
( निश्चय नयसे ) यह जा सदा लव सहित है ओर कर्मो से बंधा हुआ है ॥ ६१ ॥ बा हि | 
आदि सबसे रहित है ॥ ६२ ॥ बे है क्योकि निश्चयसे यह जीव लि ग परमार्थनयसे 
त्याग करने योग्य उपचरितासदुभूत ( व्यवहार ) तेपकी आग संसार 

दि यह जांद 


गाद भावो' का कर्ता है 
। परन्तु दृयाथिक :-- 
करता है ॥ ६३--६ जुछ् जव्याथंक नयसे न तो रह है 
९३--६४॥ 5 ता यह कम | है पल $ 
निश्चय नयसे किधा३, | यह जोव खुख दुख देनेवाले कर्मों के ता है न रागादि भावो'का 
रत किसोका भोक्ता नहीं है॥ ६ अब मछकी सदा भोगता है 
फलको नहीं भोगला कित € रे ३ हे | 5५॥ पयोयाथिक नयसे जो जीव व की वक्ता प्स्न्तु 
नयसे जो जीव कर्मोको ता में उसकी दूसरी पर्याय ही उसके फलको भोगती है 28 का 
उसके सुख हुख फलको भोगता है अन्य कोई नहीं भोगता [६ | "९ 
६६-६७॥ 
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श्श्छ 


हो ॥ ६२ ॥ इस प्रकार वे दिककुमारियां बड़ी शीघ्रताके साथ माताकी सेवा कर रही थीं ओर गर्भमें आये * 


भगवानके प्रभावसे माताकी शोभा ओर विभूति बहुतही बढ़ गई थी ॥ ६३ ॥ अथानन्तर-नौवां महीना समीप 
आनेपर वे देवियां विशेष काब्योंकी चर्चासे गभके भारको धारण फरनेवाली उस महादेवीको प्रसन्‍न करती 
थीं॥ ६४ ॥ निगूढ़ अथ ( छिपा हुआ अथ ) क्रियाय्ुतत (जिसमें क्रिया छिपी हो ) विंदुच्युतक, मात्राच्युत, 
अच्रच्युत, ( जिनमें विदुमाता अक्षर कम किया गया हो ) आदि श्लोकोंसे तथा अन्य भी कई भ्रकारके 
श्लोकोंसे वे देवियां माताको प्रसन्‍न करने छगीं ॥ ६५ ॥ देवियोंने पूछा कि इस संसारमें सत्पुरुष कोन हे ? 
माताने उत्तर दिया कि जो धर्म अथ काम मोक्ष इन चारो' पदार्थोको सिद्धवर सोक्षमें जा विराजमान हुआ 
है वही सत्पुरुष वा सबजन है। उसके सिवाय अन्य कोई सजन नहीं है ॥ ६६ ॥ फिर देवियोंने पूछा कि इस 
संसारमें कायर पुरुष कोन है ? माताने कहा कि जो मनुष्य जन्म पाकर भी धर्म अथ काम मोक्ष इन पुरु 
पार्थोकी सिद्ध नहीं करता वही कायर है अन्य कोई नहीं ॥ ६७ ॥ देवियोंने पूछा कि कोनसे मनुष्य सिंहके 
समान समझे जाते हैं उत्तरमें माताने कहा कि जो इन्द्रियोंके साथ साथ कामदेवरूपी हु४र हाथीको मार 
भगाते हैं वे ही मनुष्य सिंह कहलाते हैं। अन्य नहीं ॥ &८॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें 
नीच पुरुष कोन है ? साताने उत्तर दिया कि जो मनुष्य सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्र धर्म ओर तपको पाकर 
भी उन्हें छोड़ देते हैं वे विद्ानोंके द्वारा निंय नीच कहलाते हैं॥ ६६ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि विद्वान कोन 
हैं ? माताने कहा कि जो शासत्रोंको जानकर पाप, मोह ओर बुरे काम नहीं करते हैं ओर विषयोंमें आसक्त 
नहीं होते है वे ही त्रती विद्यान कहलाते है अन्य नहीं ॥ १०० ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें मूर्ख 
कोन है ? माताने उत्तर दिया कि जो शात्रोंको जानते ओर मनन करते हुए भी पाप, मोह, इन्द्रियोंकी 
आसक्ति ओर कुमार्गको नहीं छोड़ते हैं वे ही संसारमें मूर्ख हैं ॥ १ ॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें 
जन्मके अन्‍्धे कोन हैं ? इसके उत्तरमें माताने कहा कि जो तीर्थंकर परमदव, घमकाय युरु ओर शाख्रोंके 
दर्शन नही करते वे जन्मांध हैं तथा जो कामांध हैं वे विशेषकर जन्मांध हैं ॥२॥ देवियोंने फिर पूछा किइस 
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रश३ 


उन्हें रेशमी वस्त्र समर्पण करती थीं और कितनी ही देवियां उन्हें' दिव्य मालण' पहनाती थीं ॥ ७६ ॥ कि- 


* तनी ही देवियां हाथकों तलवार लेकर उठाये हुए बड़े प्रयल्के साथ भगवानकी माताके श्रीरकी रक्षा करनेमें 


लगी हुईं थीं॥८०॥ कितनी हो देवियां सुवर्ण और रत्नोंके बने हुऐ तथा अनेक छोगोंसे भरे हुए महारा- 
जके आंगनमें पुष्पोंकी परागसे भरी हुईं प्रथ्वीको झाड़ रही थीं॥ ८१ ॥ कितनी ही देवियां एथिवीपर घिसे 
हुए चन्दनके छींटे दे रही थी ओर कितनी ही देवियां सावधान होकर गीले कपड़े से उसे, पोंछ रही थीं 
॥ ८२ ॥ कितनी ही देवियां माताके सामने रलोंके चूर्णसे स्वस्तिक रचना कर रही थीं ( सांधिया निकाल 
रही थीं ) ओर कितनी ही देवियां कल्पवृक्षोंके सुगंधित युष्पोंकी उसे भेट दे रही थी' ॥ ८३॥ कितनी ही 
देवियां अपने श्रीरको लछिपाकरः आकाशमें खड़ी थी. ओर जोरसे कह रही थीं कि महादेवीकी रत्न बड़े 
प्रयल्लले करो ॥ ८४ ॥ कितनी ही देवियां चलते समय साथ चलती थीं, कितनी ही देवियां खड़े होनेपर 
आसन देती थीं ओर माताके बैठ जानेपर उसके चारों ओर बैठ जाती थीं ॥ ८५ ॥ इसप्रकार वे देवांगनायें 
पुण्य संपादन करनेके लिये तीथंकरके गरुणोंकी आशासे उस गर्भवती भगवानकी माताकी सेवा करती थीं 
॥ ८६ ॥ चारों ओरके अन्धकारको दूर करती हुई कितनी ही देवांगनायें रात्रिमें अपने भवनोंमें देदीप्यमान 
ज्योतिवाले उनल मणियोंका प्रकाश करती थीं ॥ ८७ ॥ कितनी ही देवियां जलक्रीडा कराकर माताको सुख 
पहुंचाती थीं दूसरे दिन घनक्रीडा कराकर सुख पहुंचाती थीं ओर फिर किसी दिन कथा गोष्टी कहकर माता 
को खुख पहुंचाती थीं॥ ८८ ॥ कितनी ही देवियां उसके पुत्रके गुशोंको प्रगट करनेवाले ओर मनको प्रसन्‍न 
करनेवाले अनेक प्रकारके श्रेष्ठ मधुर गीतोंसे माताको प्रसन्‍न करती थी ॥ ८६ ॥ कितनी ही देवियां श्रेष्ठ 
यीतोंसे मिले हुए बीणा, सदन, वंशी आदि बाजोंसे तथा अनेक प्रकारकी तुरहियोंसे माताके मनको संतुष्ट 
करती थी ॥ ६० ॥ कितनी ही देव गनाए' विक्रिया ऋद्धिसे होनेवाले तथा हाव भावोंसे भरे हुए रसीले 
ओर सबोहर तुृत्योंसे माताको परम सुखी करती थीं ॥ ६१ ॥ इसप्रकार उन देवियोंके द्वारा की हुईं सेवासे . 
वह साता ऐसी शोभायमान थी सानों संसार भरकी रूचमी किसी तरह एक जगह ही आकर इकट्टी हो गई 
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गुशी कोन हैं ? माताने कहा कि जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र, ओर तपसे विम्ूषित हैं तथा 
मुक्तिरुपी ख्रीके प्यारे हैं ओर आत्माका हित करनेवाले हैं वे गुणी कहलाते हैं॥ १४॥ ढेविया ने फिर पूछा 
कि निर्गुणी कोन हैं माताने कहा कि जो सम्यग्दशेन, चारित्र, दान, शीछ, तप ओर जिनपूजासे रहित हैं वे 
अशुभ कार्य करनेवाले निश् णी कहलाते हैं ॥ १५ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि जन्म किनका सफल हे माताने 
कहा कि जिन धीर पुरुषों ने रत्नत्रयादिके द्वारा मोक्षको अपने हाथमें कर लिया है उन्हीका जन्म सफ़ल है 
॥ १६ ॥ देवियों ने फिर पूछा कि निष्फल जन्म किनका है माताने कहा कि जो तप चारित्र ब्रत दवान पूजा 
आदि नहीं करते उन्हींका जन्म-इस संसारमें निष्फल समझना चाहिए ॥ १७ ॥ देवियो ने फिर पछा कि 
शीघर करने योग्य कार्य कोनसा है माताने कहा कि कर्मोको नाश करनेवाले ओर संसारको पूर्ण करनेवाले 
तप, घमे, ब्रत, दान, पजा, उपकार आदि कार्योको बहुत शीघ्र कर डालना चाहिए ॥ १८ ॥ देवियों ने फिर 
पृद्धा कि मनुष्यों के लिए कठिन शुल्य क्या है माताने कहा कि जो जीव हिंसादिक पाप व अनाचारका सेवन 
स्वयं छिपकर करते हैं वही उनके लिये कठिन शुल्यके समान चुभता रहता है ॥ १६ ॥ देवियों ने फिर पछा 


कि संसारमें अत्यन्त दुर्लभ मजुष्य कोनसे हैं माताने उत्तर दिया कि जो कभी दूसरेकी निन्‍्दा नहीं करते ओर | 


आत्मध्यान अध्ययन आदि आत्माके कार्यो में सदा तत्पर रहते हैं ऐसे ही मनुष्य संसारमें दुलम हैं ॥ २० ॥ 
फिर देवियो ने पूछा कि पक्षणात कहां करना चाहिए माताने कहा कि ध्ममें,साधर्मी पुरुषों में शाखतरमें जिन- 
प्रतिमामें जिनचेत्यालयमें ओर भगवान जिनेंद्रदेवके कहे हुए सत्यमार्गनें पक्षणात अवश्य करना चाहिये ॥२१॥ 
देवियों ने फिर पूछा कि मध्यस्थभाव कहां रखने चाहिये माताने कहा कि संसारमें जो पुरुष रागी हे ढं पी हे, 
तीत्रमिथ्यात्वरूपी पिसाचसे जकड़ा हुआ है ओर दुष्ट हे सदा मध्यस्थभाव रखना चाहिये ॥ २२ ॥ देवियों ने 
फिर पूछा कि दिन रात क्या चिंन्तवन करना चाहिएे। माताने कहा कि रात दिन धर्मष्यान का चिंतवन क- 
रना चाहिए।संसारकी असारता, शास्रोको आज्ञा, मोक्ष, तप ओर रागको घटानेका सदा चिंतबन करते रह 
ना चाहिए ॥२३॥ देवियोने फिर पूछा कि इस संसारमें उत्तम सत्री कौनसी है माताने कहा कि जो शीलबती 
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शान्ति". ससारमें बहिरे कोन हैं ? माताने कह्न कि जो अरहंत देवके कहे हुए शास्रोंकी तथा धर्मोपदेशुके हितका- 
२५. 'फ वाक्योंकी नहीं सुनते हैं वेही बहिरे कहलाते हैं ॥ ३ ॥ इस संसारमें लंगड़े कोन हैं ? इसके उत्तरमें ५८ 
माताने कहा कि जो आलसी न तो तीर्थयात्राको जाते हैं न किसी धमंकार्यमें जाते हैं ओर न मुनियो'को 
नमस्कार करने जाते हें वे ही लंगड़े गिने जाते हैं॥ ४॥ फिर देवियोंने पूछा कि गरूगे कोन हैं ? माताने 
कहा कि जो शाख्रोंको जानते हुए भी समय पाकर हित मित और प्रिय बचन नहीं कहते हैं वे गूंगे कहलाते 
हैं देवियोंने फिर पूछा कि इस संसारमें विधेकी कोन हैं ? माताने कहा कि जो देव, कुदेव, धमं, अधम, 
पात्र, अपात्र ओर शास्त्र कुशात्रका विचार करते हैं वे ही विवेकी हैं॥ ६॥ देवियोंने फिर पूछा कि इस संसा- 
रमें अविवेकी कोन है' ? माताने उत्तर दिया कि जो गुरु, कुमुरु, बंध, मोक्ष ओर पुण्यपापका विचार नही 
करते वे ही अविवेकी हैं ॥ ७ ॥ इस संसारमें धीर वीर कोन हैं माताने कहा कि जो काम इन्द्रिय मन तथा 
परीषह कषाय आदिसे जीते नहीं जाते वे ही धीर वीर कहलाते हैं ॥ ८॥ देवियो'ने फिर पूछा कि अधीर 
कोन हैं ? माताने कहा कि जो कामदेवरूपी योद्धाओ के द्वारा ताड़ना किए जानेपर चारित्ररूपी युद्धसे शीघ्र 
ही भाग जाते हैं वे ही अधीर कहलाते हैं अन्य नहीं ॥ ६ ॥ देवियो'ने फिर पूछा कि इस संसारमें पज्य ओर 
प्रशंसनीय कोन कहलाते हैं ? माताने कहा कि जो घोर परीषह ओर उपसर्गोके आनेपर भी स्वीकार किए 
हुए शुभ चारित्रको नहीं छोडते वे ही प्रशंसनीय हैं ॥ १०॥ देवियो ने फिर पूछा कि इस संसारमें निय कोन 
हैं माताने कहा कि जो कामदेवरूपी आकाशी चोरो'से पीडित होकर स्वीकार किए. हुए तप चारित्र और 
संयम आदिको छोड़देते हैं वे निंद् हैं ॥ ११॥ देवियो'ने फिर पूछा कि रात्रिमें जगनेवाले कोन हैं। माताने 
कहा कि जो ज्ञानरूपी सूयंको हृदयमें धारणकर और मोहरुपी रात्रिको नाशकर आत्माका ध्यान करते हैं 
वें ही राजिमें जगनेवाले कहलाते हैं ॥ १२ ॥ देवियो'ने फिर पूछा कि सोनेवाले कोन कहलाते हैं माताने कहा. 
कि जो सोहरूपी नींदके वशीभूत हुए मलुष्य हृदयमें विराजमान ज्ञानरुपी सूर्यको नही जानते हैं ओर न 
आत्माके ध्यानकों ही जानते हैं वे ही सोनेवाले कहलाते हैं ॥ १३ ॥ देवियो'ने फिर पूछा कि इस संसारमें 
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“कर भ ₹'पूचक तिष्ठ तिष्ठ दहकर उन्हे'स्थापन किया ॥ ६५ ॥ उनने बड़ी भक्तिसे विधिपूर्वंक उन 
०. सुनिराजकों प्रासक और मिष्ट आहार दिया जिससे उसके घर पंचाश्चयोकी वर्षा हुईं ॥ ६६ ॥ फिर किसी 
२ दिन वे मुनि आहारके लिए ईर्यापथ शुद्धिपूवक दत्तपुर नगरके राजा नंदनके घर पधारे ॥ ६ ंदनने | 
भी भक्तिपुवंक उनको स्थापत्र किया और वाधवूवक उत्तम शुभ रसीला मधुर आहार उनको दिया ॥६८ ॥ 
शुभक्मके उदयसे उसके घर भी परलोक फलको सूचित करनेवाली ओर देवोंके द्वाराकी ष्ि 
आदि पंचाएचयोंकों वर्षा हुईं ॥ ६६ ॥ तदनंतर किसी एक दिन इप्दारहित वे मुनिराज संयमकी बृद्धिके 
लिए पुन्डरोकिणी नगरीके राजा सिंहसेनके घर पधारे ॥१९००॥ उस राजा सिंहसेनने भी उनके 
कमलोंको नपतस्कारकर उन्हें स्थापन किया और उन्हें' मन वचन कायकी शद्धिपर्चक चारि गनेय 
उत्तम मधुर आहार दिया ॥१०९॥ उसी समय प्राप्त हुये पुण्यके प्रभावे उनके घर वहतसे द्रृव्यसे भरी हुईं 
रलइण्टि आदि पंचारचायोंकी वर्षा हुईं थी सो ठीक है क्योंकि मज॒प्योंको दानसे कया क्या प्राप्त नहीं 
। होता है ! अथांत्‌ सब कुछ होता है ॥ २॥ वे मुनिराज तपश्चरणके द्वारा समयकी परम कोटिपर पहुच 
| गये थे ओर हृढ़रथके साथ साथ नभस्तिलक पर्वंतपर जा विराजमान हुये थे ॥ ३॥ शुद्ध बुद्धिवाले उन 
। मृनिराजने अपनी एक महीनेकी अड जानकर ध्रायोपगमनन नामका सन्‍्यास घारण किया था ॥ जिसमें 
 धायः चारो आराधनाओंका आर तीनो रत्नन्नयोंका आराधन प्राप्त हो उसको धायोपगमन कहते हैं अथवा 
जित शूस धायोपगमनमें पहिलेके हिंसा आदिसे उत्पन्न हुये समस्त पापोंके समूह पायः नप्ट हो जांय 
उसका धायोपगमन कहते हैं ।अथवा जिससमें मनुप्योंके निवासस्थान हटकर वनमें जाना पड़े उसके बुद्धि- 
सानोने तथा श्रोजिने हरदेवने भायोपगसन कहा है ॥ ५-७ ॥ थे मुनिराज अपने शुरीरका नथो स्वयं कुछ 
| भतिक्वार करते थे और व कभी दूसरेसे करानेकी इच्छा करते झे इस धकार श्रीरसे समर छोड़कर वे | 
| निश्चल विराजमान थे ॥ ८॥ वे मुनिराज अपनी शुक्तिके आअजुसार चलका आश्रय लेकर ध्यान और अध्य- | 


_यनके साथ साथ अनशन तप करते थे ॥६॥ तपश्चरणसे उनके सब श्रीरपर केवल हड्डी कप ओके 033 


5, है 
परिपूण पुण जिन्हें देव मनुष्य सत नप्तस्कार करें ऐसे अलंख्यात शलाका पुछव उत्पन्त होते हैं ४४ 
+ 6 5५ न ५६ >फ्रशीकिप रे | ल्‍् रु 
हंस आदि उत्तन पत्षियोंसे शोमायमान ओर निर्मल जलसे भरे हुए सनोहर तंल्ाव. बावड़ी ना ओर कू- 
शेोभायसान हैं॥७४७ बहांके खेत प्राणियों को ठृछ करनेवाले मुनियों के तप्रचस्णके समान 


के, 


सदा सफल चने रहते हैँ ॥८॥ बहांके ऊंचे वन इप पुष्पफलो से शोमायमान घई खच्छे जान पड़ते हैं जि- 


नके नीचे प्यान घारस किये सुनिएज पिराजमान है ओर जो दूसरे कह्पबुलके समान जीते पड़ते हैं ॥ ६ ॥ 
बहांपर स्थान स्थालपर देव विद्याघर और मसुप्यों के वा पुड्य ऐसी तीथ कर ओऔरगणघरों की उत्तर नि्वाण 
भूमियां विधमान हैं ॥ १० ॥ वहाँपर आदि. अंत रहित, श्रोजिनिंठ देवका कह! हुआ हसासे रहित, सं 

पा 


जीवों का हितकरनेवाला और सद रहनेवाला धर सदा विद्यमान रहता है ॥ ९१ जिस प्रकार शुरोरक मध्य- 
आागमे नाभि रहती है उसी भकोर उपर लिखें गुणोंसे परिपूर्ण देशके सच्यभागदे पुडिरीकिणी नामकी शुभ 


गे 


१४४ 


उपाजन वररते हैं ॥ २० ॥ जिसप्रकार धर्मके प्रसावसे सनुष्य व्र्यसे ही उव्य कमाते हैं उसीप्रकार वहांके 
सजुष्य धर्मसे ही धर्मकी बृद्धि करते है ॥ २१ ॥ उस नणरीमें जो उत्तम महुन्य उलनन होते हैं थे अपने पूर्व 
भत्रके पुण्य कर्मके उदयसे त्यागी, भोगी, धीरवीर अमेक शाखरोंसे निपुण, सुन्दर सधुरभाषो, बती, शोल- 
वान, सन्यन्हष्टी बुद्धिमाद, विद्वान अत्यन्त चतुर, विवेकी, सदाचारी अनेक भरकारकी लक्ष्मीसे सुशोभित, 
दुराचार ओर पापोंसे रहित, न्यायमार्ममें चलनेवाले, श्रोजिनेद्रदेवके चरणशकमलोंके भक्त, नीच देवोंले विमुख 
निम्न थ गुरुओं की सेवा करनेमें अासक्त, कुशुरुओंकी सेवा रहित, विनयवान्‌ अच्छी भावनावाले ओर घर्म- 
ध्यानमें तत्पर पुरुष उत्पन्न हो हैं तथा ऊपर लिखे सब ग॒णोंसे छुशोभित ओर सुख देनेवाली स्त्रियां उत्पन्न 
ीती हैं॥ २२-२६ ॥ उस नगरीमें उत्पन्य हुए कितने हो चरमश्रीरी चतुर पुरुष संयमरूपी तीदण शख्रसे 
क्मरूपी शत्ुओंको जवर्दस्ती नाश कर मुक्त होते हैं ॥ २७॥ कितने ही पुरुष चारित्र धारणकर रूर्ग जाते 
हैं कितने ही इन्द्रकी विभूति प्राप्त करते हैं और कितने ही धर्मात्मा भवेयकके सुख भोगते हैं॥ २८ ॥ कि- 
। तने ही उत्तम मुनि पुण्यकर्मके उदयसे रल्लत्रथका आराधनकर सर्वार्थसिद्धि आदि पंचोत्तर विमानोंमें 
| उत्पन्न होते हैं ॥ २८॥ उस नगरोके कितने ही भद्र पुरुष अपने शुद्ध भावोंसे उत्तमपात्रोंको दान देकर 

भोयभूमिमें उत्तन्‍्न होते हैं और वहांपर अनेक प्रकारके भोग भोगते हैं ॥ ३० ॥ उस नगरीमें असंख्यात 

तीथंकर गणधर केवलज्ञानी और घीरवीर चरमश्रोरी मुनि उत्पन्न होते रहते हैं जिनकी इंद्र चक्रवर्ती और 
| विद्याघर पूजा करते है बंदना करते हैं ओर स्तुति करते हैं फिर भला उस नगरीका वर्णन करनेसे क्या 
| लाभ है ॥३१-३२॥ इस प्रकार अनेऊ गुर्णोंसे भरी हुईं उस नगरीमें सब राजाओंके शिरोमणि ऐसे घनरथ नाम 
| के तीथंकर राज्य करते थे ॥ 


तऊ रलोंकी वर्षा की थी॥ ३४॥ उनके गर्भाववारके समय इद्ने देव देवियोंके साथ आकर बड़ी भक्तिसे 
आता पिताकों पजा की थी ओर स्तुति की थी ॥ ३५ ॥ उनके उत्पन्न होते ही सब देवोंके साथ इ'द्व उन्हें 
किक 8 क> 5008 5 ५ कि जे कर 

मरुपबंतपर लेगए थे ओर बड़ी भक्तिसे क्षीर जायरक जलसे उनका अभिषेक किया था ॥ ३६॥ उसी वालक 


शछ७ बृ कक 





अपने कुठुम्बके साथ जिनालयमें जाकर बड़ी विभूतिके साथ भगवानका महाभिषेक किया और उनकी बृद्धिके 
, शान्ति० लिए भगवानकी पूजा को थी ॥ ५३ ॥ उन दोनोंके जन्म समयके उत्सवमें भाई वन्धुओंने मांगनेवाले दोन 
' १४७६ अनाथ और याचक सब संतुष्ट किए थे ॥ ४४ ॥ वे दोनोंही भाई उनके योग्य वख् ३ व आभूषण 5 ओर अख्वततके 
समान दूध मिश्री उ आदि पदार्थोके दारा पालन पोपण किए जाते थे ओर इसलिए वे चन्द्ठमाके समान बढ़ने 
लगे थे ॥ ५५ ॥ वे दोनों ही भाई मुग्धावसश्थाको विलाकर सादा पिचाको आनंदित करते थे ओर कुमार 
अवस्थाको पाकर सब कुट॑बियोंके ' प्यारे सालूम होते थे॥ ५६॥ उन दोनों भाइये नि थोड़ेट्ठी समयमें राज- 
गीति, शुद्धविद्या ओर जेग सिद्धान्तका रहस्य अध्ययन कर लिया था ॥ ५४७ ॥ थे दोनों ही भाई पुणयकर्माके 
उदयले असुऋमसे योवग ओर ग॒ुणोंके लाथ साथ रच्मी कडा बुद्धि ओर कांतिसे भी विभूषित होगए थे 
॥ ५४८॥ उन दोनो का मस्तक रत्ो' के जड़े हुए सुकुटसे शोसायघान था, हृदय माला ओर वि दिव्य हारसे 
शोभायमांन था ओर कान कु डलो'से शोमायमान थे ॥ ५६ ॥ वे दोनो' ही भाई केयूर, अज्जद्‌ श्र छ आभू- 
घण ओर सुन्दर दिव्य बच्चो से शोभावभान थे और नागकुमार देवोके समप्ताम जान पड़ते थे ॥ ६०॥ वे 
! दोनों ही ही भाई धीर वीर थे थे शुभ लक्षणों से से सुशोभित थे कलाओ'से परिपूर्ण सुन्दर विद्याग थे, लोगो'को 
! ध्िय ओर सान्‍य थे प्रसिद्ध थे और शुद्ध हृद॒यवाले थे ॥ ६१॥ उनका यश संसारमें व्याप्त था, वे राजनी- 
| तिकी | अद्चत्ति करनेवाले थे, प्रतापी थे, चर थे ओर उनका श्रीर कांतिसे सुशोभित था ॥ ६२ ॥ वे दोनो' 
१३ हक न्यांयसार्गमें ल्ीम थे, पूज्य थे , दी थे, घुणी थे, श्रीजि नेंड्रदेवके चरशुकमछो' के भक्त थे ओर 
भर थ गुरुओ के सेवक थे ॥ ६३ ॥ वे दोनो' ही भाई हक थे, धर्मात्मा थे, विद्या ओर विनयके परगामी 
पा अनेक राजा उनकी सेवा करते थे इसहिए वे इन्द्र प्रतींदके समान सुशोभिय होते थे ॥ ६४ ॥ पहिले 
भवोको रि निरूपण करने वाला इ ओर दलों का प्रत्पंध न दरने वाला ६ | अलुगासी थ्र्य पिज्ष न भवेयकसे साथ 
आया हुआ ) केवल भेघरथके ही था ( अंक नहीं था )॥ ६५ ॥ वे दोनो' ही भाई योवन अवस्थाको पाप्त 


हा गए थे और सब ऐेखयोको प्राप्त हो गए थे इसलिए हाथीफे समान उनको देखकर घनरथ तोथंकरको 


दि 


52 





पु 


त७ 


दिन वे दोनों निर्दयी भाई छोभमें पड़कर एकबैलके लिए लड़ने लगे ॥ ८२-८३ ॥ वे दोनों ही पापी श्रीम- 


दीके किनारे लड़ने लगे पररुएर एक दूसरेको बड़ी भारी चोट पहुंचाने लगे ह परस्पर एक दूसरेकी असह्य | ाण 


कक वे बहुत दुखी हुए और दोनों ही मर गये ॥ ८४ ॥ वे दोनों भाई आर्तध्यानरूुपी महापापको करते || 
ए्‌ भरे थे, उलतिये वे कांचन नदीके किनारे श्येतकर्ण ओर ताम्रऊर्ण नामके हाथी हुए थे। वे दोनों ही 
हाथी क्रोधी थे, मदोन्मच थे, बलवान थे ओर पहिले जन्मकी शत्रुता उनके हृदयमें भरी हुईं थी। देखो | जो 
महाक्रोध करते हैं उनकी कया बया दुर्गति नही होती है ॥ ८५-८६ ॥ वहांपर भी पहिल जाके के घरके संस्का- 
रसे थे दोनों क्रोाधित होकर लड़ने लगे ओर अपने अपने मजबूत दांतोंसे एक दूसरेको चोट प्हु 'चाने लगे 
तथा परस्पर एक दूसरेकी चोटसे दुखी होकर दोनोंही मर गए॥ ८७॥ अवोध्या नगरके रहनेवाले मंदिमित्र 
नामके ग्वालिएको भेसोंमें वे दोनों ही मरकंर पापकर्मके उदयसे भेसा हुए ॥८८॥ वहांपर भी पहिले जन्मके 
बेरके लंस्कारसे उन दोनोंने परस्पर दुख देनेवाला युद्ध किया बहुत देरतक पररुपर पकने दूसरेको सींगोंकी 
चोट पहु चाई ओर दोनों ही छड़ते २ सर गए ॥ ८६ ॥ वे दोनों ही सरकर उसी बगरके र राजपुत्र शुक्तिसेत 
ओर वरसेनके यहां वर सरीखे मजबूत मस्तकवाले भेड़ा हुए ॥६०॥ वहांपर भी पहिले जन्मके क्रोधके 
कारण बहुत देरतक परस्पर छड़े ओर मरकर पापकर्मके उदयसे ये दोनों मुर्गें हुए हैं ॥६१॥ इसलिए हे राजन 
यह निश्चित है कि पहिले जन्मके संस्कारसे मनुष्यों का बेर ओर मित्रता दोनों ही अनेक भवोतक परावर 
साथ चली आती हें ॥ ६२॥ इसलिए हे राजन_! बुद्धिमान लोगोको प्राण नाश होनेपर भी किसी 
भी हीन वा दीनके साथ अनेक दुख देनेवाला वे बेर कभी नहीं करना चाहिये ॥ ६ ६३॥ इसप्रकार उन विद्वान 
मेघरथने उन दोनों मुगोके पहिले जन्मकी कथा कहकर सब सभासदोंको आश्चय उत्पन्न किया ओर सब- 
को संतुष्ट किया ॥ ६४॥ इसके बाद : वे मेघरथ कहने लगे कि इन दोनो" सुगके लड़ते २ समय अनेक विद्या- 
ओमें निषुण ऐ ऐसे दो विद्याधर आपके स्नेहसे प्रसन्‍न होकर यहां आकर बेठे हैं। वे विद्याधर कोन हैं ओर 
क्यों आए हैं ? यह सब सुनना चाहें तो हे राजन्‌ ! सुनिए, में उन दोनोंकी कथा कहता हूं ॥ ६५-६६॥ इ- 





श्डट 


शात्त० 


१६७७ 


फारण है ? ॥७६॥ पिताकी यह बात सुनकर अवधिज्ञानी मेपरथ सब जीवोंको हित करनेवाली और कानों 


कर दिया था ओर छोटे पुत्र हृढस्था विवाह सुमतिके साथ कर दिया था॥ ६७॥ मेघरथके रूप आदि 
शुणो ले सुशोभित प्रियमित्रा सामीसे शुभ छक्तणों वाला नंदिवर्धन नामका पुत्र हुआ था ओर दृढरथके अनेक 
सौभाग्यो से भरपूर ऐसी सुमति रामीसे अमेक शुणो'से सुशोभित बरसेन बानका पुत्र हुआ था ॥ ६८-६६ ॥ 
इसप्रकार वे घनरथ तीर्थंकर पुत्र पोन्रआदि सब घ्रकारकी खुखः सागमियोका अलुभव करते हुए सिंहालनपर 
विराजमान होकर इन्द्रकीसी लोला करते थे ॥ ७० ॥ किसी एक दिन प्रियमित्राकी दासी सुणेणा एक घन- 
ऊंएड नामके मुर्गेको लेकर आई ओर सबको दिखाकर कहने लगी कि जिस किसीका सुर्गा जीत लेगा उसको 
एक हजार दीनार दूंगी ॥ ७१-७२ ॥ सुबेणाकी यह बाद सुनकर छोटी रानीकी दासी कांचना उससे लड़नेके 
लिए इजतुंड नामके सुर्गेको ले आईं ॥ ७३ ॥ ऐसे जीयोंके युद्ध करने वा लड़नेसे परस्पर दोनोंको दुख होता 


कि कक कप कक] जाप (5 क ही वि के सदी ७8.६ 

४ आर देखनेवालोंको भों हिंसामें आमम्द सामनेसे रोद ध्याग हाता है। सैद्रध्यानसे सहापाप 
होता है, पापले नरक मिलता है ओर मरकतें दुख सहना पड़ता है। इरालिये धर्मात्मा लोगोंको ऐसा युद्ध 
हे हक ८५ प ०0 हज 
दंखना भी अयोप्य है ॥ ७५ ॥ इसी बातको स्तरण करते हुए व घनरथ तीथवार बहुतरों श्रग्यजीवोंकों सम- 


झाबेके लिये तथा अपने पुत्रकी महिमा प्रणठ करनेफे लिए अपने पुत्र पोत्रादिकोके साथ बिना सनके उन 
दोनोंके युद्धको देख रहे थे ॥ ७६,७७ ॥ वे दोनों ही दुष्ट जुर्गे पूर्अजन्सकी शुद्युदाके कारण परस्पर क्रोध करते 
हुए आश्चर्य उत्पन्‍्त करनेवाला ओर दुख देनेवाछा महायुछ करने लगे ॥७८॥ इसी बीचमें घनरथ तीर्थक 


अपने पुत्र मेघरथसे पूछा कि इन दोनोंका युद्ध क्यों हो रहा है ? वया इससे कोई पहिले जम्मकी शुत्नत 


छा 5, 
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जु। 

सुख देनेवाली अच्छी वाणी कहने छगे॥ ८० ॥ कि हे कुटुंबी लोगो | अपने मनको स्थिखर सुनो, में इन 

कि | आक [कप ८४५ क ५ ५०५ अलग ॥- हलक. न $ 

दोनोके पहिले जन्सकी शुदुत्ाका कथा कहता हूं ॥८१॥ इसो जश्यृद्वोपके णेरावत चषेन्नके रतपुर तगरसें 
७ जे जे 


दो भाई थे, थे वेश्य थे परन्तु मूर्ख थे गाडोबानका काल करते थे भद्द ओर घन उनका नाम था। किसी ऐक 


श्ठ्ज 


आशान्ति० 
१२५० 


पराक्रती थे ॥ ११ ॥ उसी देशके विजयाऊ पवतकी दक्षिण श्रेणीमें मंदर नामका एक नगर है उससमें शंख | 


नामका विद्याधर राज्य करता था उसकी रानीका नाम अया था॥ १९ ॥ उन दोनो के एथिवीतिछका नाप्की 
पुत्री हुईं थी । वह्‌ बड़ी रूपवती थी, पुणयकर्म करनेवाली थी ओर अनेक लक्षणो'से छुशोमित थी ॥ १३॥ 
उप्यकर्मक उदयस वह सुन्द्र विद्याघरी विधिपृर्वंक अगयघोषने विवाही थी ॥ १४॥ बह राजा असयघोष 
एक वष॑तक बरावर उसमें आसक्त रहा इसलिए पुण्यकर्मके उदयसे सुवर्णविल्का ( पहिली रानी ) बहुत 
दुखी हुईं ॥ १५ ॥ किसी एक दिन बसन्त ऋतुके समय सुवर्णतिलकाकी हूती चंचतिल्फामे राजाले आकर 
वाह कि हे देव | सूदर्शतिछकाका बाग बहुत ही सुन्दर और मनोहर है पुण्यके फठके समान उससें बहुत- 
से फल फल्ले हुए डे इसलिये आप उसे देखनेके लिये चलिये॥ १६-१७॥ उस ठासीकी यह बात सुनकर 
पहछ्चिछी रानीके स्नेहसे जब राजा उस वागमें चलमेके दिये तेयार हुँआ उसी समय प्रथिवीतिलकाने अपनी 
वियासे वहीपर सब ऋतुओ के फ़ल्न पुष्पो'से भरा डुआ वाग वनाकर दिखला दिया और राजासे कहा कि 
हे देव | आप इस अच्छे यागको देखिए आप कहीं दूसरी जगद्द मत जाइए । इसप्रकार कहकर उसे जामेसे 
रोका । परन्तु उसकी वातका उल्लंघनकर वह राजा उस वनको देखनेके लिये चला ही गया। मानभंग होमे- 
के कारण विद्याधरीको बहुत दुख ड॥ १८-२१ ॥ वह विचार करने लगी कि इस पराधीन रइनेवाली स्री 
जातिको घिक्कार है। यह ख्रीपर्याय डुलका कारण है मोक्ष इस पर्यायमे मिलती नहीं, यह पर्याव मिंद 
अपवित्न ओर सदा अशुभ है ॥२९॥ जो भोग बिना सन्मानके भोगे जाते हैं ओर दुखके सागर है तथा चारों 
गतियोंमें परिक्षमण करनेवाले है वे भोग आज मेरे पूरे हों अर्थत्‌ अब मै उनको भोगना नही चाहती।२३। 
इसप्रकार चिंतवमकर वह वेराग्यको प्राप्त हुई ओर घर सोग तथा पतिको छोड़कर सुमति नामकी गशणिनीके 
समीप पहुंची ॥ २४ ॥ उस सतीने वहां जाकर उसको नमरकार किया, एक साड़ीके बिना अन्य सव परिब- 
दो पाए किया और सब तरहके ुख देनेवाली उत्तम दीचा धारण की ॥ २५ ॥ देखो | संयम धारण 


के 47० 


करनेके लिये कभो मान करना भी अच्छा है क्योकि निकट भव्य जीवा' का वह साथ आत्माकी हित सिद्धि- 


+ 6#[/ 


2 
खदिक्ष्प 


१४ नाश न अमित 


पराण 


सी जम्बूद्दीपके भरतक्षेत्रके विजयाद्धकी शुभ उत्तर श्रेणोमें एक कन 
गरुड़वेग नासका विद्याघर राज्य करता था उसकी सुन्दरमुखी 


दोनोंके देवतिलक ओर चंद्रतिलक नामके दो पृत्र थे जो दोनो' ही प्रतापी 


थे॥ ६६ ॥ किसी एक दिन वे दोनो' ही भाई अपने अशुभ 


रानीका नाम धृतिषेशा था ॥ ६७-६८ ॥ उन् 


थे, धीर वीर थे और मोक्षगार्म 


कर्मोको दूर करनेके लिए भगवान जिनेंद्रदेवर्क 


प्रतिमाओ' की बंदनाके निमित्त सिद्धकूट चेत्यालयमें गये थे॥ १०० || वहांपर उन्होंने भगवानकी पूजा की 


स्तुति को, नमस्कार किया और फिर धर्मश्रवण करनेके 


“हु चे॥ १ ॥ वे दोनो' ही मुनि अवधिज्ञानी थे, चतुर थे ओर देव भी 


विद्याधरो ने बड़ी भफिसे उनकी तीम प्रदक्षिणाए' दीं, मस्तक 


जाकर बेठ गए ॥ २॥ उनमेंसे बड़े मुनिने 


स्वग॑ देनेवाले गहस्थ धर्मका 


लिये वहांपर विराजमान दो चारण मुनियोंके समीप 


उनकी पूजा करते थे उन दोनो 


कऋुकाकर नमस्कार किया ओर उनके समी५ 


तथा भोक्षफे कारण मुनिधर्मका 


दोनोंका निरूपण किया और कृपापूर्वक बतलाया कि यह धर्म ही सुखों की खानि है समुष्यो को परलोकके 
लिए यही पाथेय ( साथ ले जाने योग्य ) है ओर यही पापो'को नाश करनेवाला तथा उत्तम है ॥ ३-४४ 


मुनिके द्वारा कह्दे हुये ओर संसारसे पारकर देनेवाले उस घ 
अपने पहिले जन्मके भव पूछे ॥ ५॥ उन्होने पूछा 


तप किया था, अथवा दान दिया था, अथवा 
हम दोनो को विद्याधरोंकी विभूति प्राप्त हुई 
ण्‌ कीजिए ॥ ६-७ ॥ उन दोनो'पर अनुमह 


ओर उलके शुभहृदयवाली सुवर्णतिलका नामकी रानी थी॥ १० ॥ उन दोनो के दो पुत्र हुए थे विजय ओर 


जयंत उनका नाम था बे दोनो' ही भाई धी 


मेकी सुनकर उन दोनो ने मुनिको नमस्कारकर 
कि हे भगवन्‌ | हम दोनो'ने पहिले जन्ममें ऐसा कोनसा 


जत पालन किया था अथवा भगवानका पूजन किया था जिससे 
है। हे देव । हमें सुखी करनेके लिये यह सब कृपापूवक निरुप- 

करनेके लिये ही वे मनिराज कहने छगे कि हे विद्याघरो ! में 
पहिली कथा कहता हु' तुम चित्त लगाकर सुनो' ॥ ८॥ घातकी खण्ड द्वीप 
पेरावत क्षेत्रमें तिलकपुर नामका नगर है ॥ ६ ॥ उसमें धर्मात्मा अभयघोष नामका राजा राज्य करता था 


रवीर थे, शुभ लक्षणोसे सु 


के पूव मेरुके उत्तर दिशाकी ओर 


क्र 


शोभित थे ओर नीतिमान्‌ तथा 


शान्ति० 
२५१ 


का कारण हो जाता है ॥ २६॥ अथानन्तर --किसी एक दिन राजा अभयघोषने सध्याहके समय श्रेष्ठ धर्म- 
की उपाजेन करनेवाली परम प्रसन्नताके लाथ दमबर नामके श्र पात्र सुनिराजका पड़गाहन किया। जिमध- 
मंका पिचार करनेवाले उस राजाने अशुभ कर्मोको नाश करनेके लिये दाताके लातो गुखो से विभूषितत होकर 
बड़ी भक्तिसे नो प्रकारकी विपिपूर्वक उन सुनिराजको आ्राएक, मिष्ठ सरस और उत्तर आहार दिया। उसी 
समय धाप्त हुए पुण्यसे राजा असयघोषके घर रतनइृष्टि आदि उत्तम पंचाश्चर्य हुये॥ २७-३० ॥ णन्नदा- 
नके फलसे जिसप्रकार इसलोकमें भारी विभृति भ्राप्त होती है उसी प्रकार स्वर्म मोक्ष देनेवाली अनेक प्रका- 
रकी लच्मी परलोकमें सी प्राप्त होती है ॥ ३१.॥ वह राजा अमयघोष दानके प्रभावसे प्राप्त हुए पंचाश्चयों 
को देखकर तथा काल लब्धिके प्राप्त हो जामेसे उसी समय संवेगको धाप्त हुआ ॥ ३२ ॥ वह विचार करने 
लगा कि देखो | जिन मुनिया को दान देनेसे यह मनुष्य च्षणमाञ्ममें ही देबो के द्वारा प्रकट हुईं बहुमूल्य 
उत्तम लच्मी धाप्त करता है फिर भला उन उत्तम मुनियो'को तपश्चरणुके प्रभावसे स्वर्ग मोच्त आदि पर- 
लोक में कोनसी उत्तम लक्ष्मों प्राप्त होती होगी उसको में नहीं जान सकता ॥ ३३-३४ ॥ पापरूप समुद्रके 
सध्यमें रहनेवाली इस शहस्थीसे क्या रि हो सकता है क्योकि इस ग़रहस्थीके द्वारा मनुष्यों को मोल्रूपी 
स्रीका मुखकमल कभी दिखाई ही नहीं दे सकता॥ २५ ॥ इसका भी कारण यह है कि शहस्थ कभी कभी 
दान पूजा आदिके द्वारा थोड़ासा पुश्य संपादन करता है परन्तु फिर हिंसा आदि पाप कार्योके वार बहुतसा 
पाप संचय कर लेता है ॥ ३६ ॥ यह ग्रहस्थ घरके व्यापाररूपी कार्योंके समुद्मों सदा ड्वा रहता है ओर 
बहुतसी चिंताओ'में घिरा रहता है इसलिये वह कभी सुखी नहीं हो सकता उसे सदा दुख ही भोगने पड़ते 
हैं॥ ३७॥ यदि शहस्थधर्म कल्याण करनेवाला ही होता तो तीथंकर ही इसे क्यो' छोड़ते ओर 
मोक्ष प्राप्त करनेकेलिये चक्रवर्तीकी रच्मीको छोड़कर क्यो दीक्षा धारण करते 9॥ १८॥ इस 
संलारमें केवल मुनियो'को ही अनेक प्रकारका सुख प्राप्त होता है क्योकि वही सुख सब तरहकी चिंताओं से 
रहित है आत्मासे उत्पन्त हुआ है ओर ध्यानसे प्रगट हुआ है ॥ ३६॥ संसारमें वे मुनिराज ही धन्य हैं जो 


के 


पुराण 


श्पर 





आत्मानन्द रूपी अंजुलिके पात्नसे हृदयरूपी घरसे निकालकर ध्यानरूपी उत्तम अद्ुतको सदा पीते रहते 
िस | यान्विण| ॥ ४० ॥ यह लंसार अनेक छुखो से भरा हुआ है यदि इसमें कहीं सुषच है तो बह केबल मृनियोका: 
(४७. रैपर केवछ आत्पासे प्रगट होता हे । इस संसारम और किसी प्राशीकोी सुख नहों है ॥४५॥ यदि सुनियोको ६ 
| संसारमें विषयोसे रहित उत्तम सुख न हो ता फिर चक्रतर्ती लोग अपनी इतनी भारो विस्वृतिको छोड़ः 
तपश्चरण क्या' धारण करते हैं ॥ ४४९॥ इसलिये मे जानता हू' कि आत्मासे प्रगट हुआ उपसारहित पृ 
सुख है तो चीतराग मृनियोक्रों ही है अन्य रागो ढं पी जोबोंको वह सुख कमी प्राप्त नहों हो सकता ॥ ४३ 
इसप्रकार विचारकर उस राजा अभयघोपने शीघ्र ही तृणके समान राज्यका ल्याग किया ओर बह अपने दो 
पुत्रोंके साथ अनझसेन गुरुके समीप पहुचा ॥ ४४ ॥ वहां जाकर उस राजाने तीनो' लोको'का हिन करः 
वाले उन मुनिराजको नमस्कार किया उनकी तीन प्रदुक्षिणाएं दी, वाह्माभ्यंतर दोनो' प्रकारके परियहः 
त्याग किया ओरे सोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने दोनो पुत्रों के साथ एकामचित्तसे समस्त कर्म रूपी अरि 
को जलाने के लिए अम्निके समान संयम घारण किया॥ ४२-४६ ॥ तदनन्तर वे तीनो ही सुनिराज रू 
मोक्षकी लब्ष्मीके चित्तनों मोहित करने बाला बारह प्रकारका घोर ओर असह्य तपश्चरश करने लगे॥ ४७ 
सुनिराज अभयघोपने सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिधारणकी ओर तीर्थंकर पढको देनेवाली सोलह कारण ज्ञा 
नाए' भावन कीं॥ ४८॥ पहिली भावना सम्यग्दशनकी विशुद्धि हे, दूसरी सन वचन कायसे सुनियोः 
विनय है, ध्रत ओर शीलोंकी अतिचार रहित पालन करने की भावना तीसरी है, अपना उपयोग सदा ज्ञानः 
बनाये रखने की भावना चोथी है, संसार श्रीर आदिसे ग्लानि प्रगट करने वाली संवेग रूप भावना पांच 
है, छठी शुक्तिके अनुसार चारों प्रकारके दान देनेफी भावना है, सातवीं शुक्तिके अनुसार बारह प्रकारः 
तपश्चरण करनेकी सावना है, आठवीं भावना धर्मध्यान ओर शुक्लव्यान को प्रकट करनेत्राढ्ी साधु समा 
है। दरशप्रकारके मुनियों की सेवा चाकरी कर देयावृत्य करना नौवी भावना है। स्वर्गमोक्ष देनेचाली अरहं: 
देवकी भक्ति करना दशवी भावना है। आचायेकी भक्ति करना ग्यारहवीं भावना है सोक्षका मार्ग दिखा 
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.. 4 बाले उपाध्यायकी भक्ति करना बारहवीं भावना है, शास्रोंमें सदा भक्ति रखना तेरहवीं भावना है, छहों 
एन्ति/ | आवश्यकोंको पूर्णा रीतिसे पालन करना चोदहवीं भावना है जैन घर्मके माहात्म्यको प्रगट करनेवाली मार्ग- । 
१५३ || भ्रभावना पंद्रहवी भावना हे ओर सब शुणोंकी खानिके समान पधर्मात्माओ में प्रेम करना सोलहबी भावना | कैपण' 
है ॥ ४६-५३ ॥ सम्यन्दशनके प्रभावसे बुद्धिमान पुरुषो'को तीर्थंकर श्रकृतिका बंध करनेवाली ये ही ऊपर 
लिखी हुईं सोलह कारण भावनायें है ॥ ५४ ॥ तीर्थंकर अबतक हुए है अथवा आगे होगे अथवा जो हैं वे 
सब इन भावनाओं को चितवनकर ही हुए हैं ओर इसी प्रकार होगे ॥ ५५॥ यदि केवल सम्यग्दर्शनकी ही 
विशुद्धि घ्रा्त होजाबय तो वलवती भावना तीर्थंकर नामकर्मका बंध करती है सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके बिना , 
मनुष्यों को कभी तीर्थंकर नामकर्मका बंध नहीं होता ॥५६॥ अल्पशुक्तिवाला भी जोव सम्यग्दशनसे सुशो- 
मित होकर इन भावनाओ 'के प्रभावसे तीर्थंकर हो जाता है ओर सब कर्मोंसे रहित होकर सिद्ध पद प्राप्त 
करता है इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ५७ ॥ इसलिये चारो' प्रकारके सब संघको मोक्षरूपी स्री प्राप्त करनेके 
लिये मोक्षरूपी लक्ष्मीको उत्तम सलीके समान इन भावनाओ'का चिंतवन प्रतिदिन करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
उन अभयघोष मुनिराजने एकाग्र चित्तसे सम्यग्दशंनकी विशुद्धेकि साथ २ सब भावनाओ'का चिंतवनकर 
तीथंकर नाम कर्मका बंध किया ॥ ५६ ॥ उन्होंने अपनी शक्तिको प्रगटकर जीवन पर्यद विधिपूर्वक द्रब्य- 
भाव दोनो धरकारसे उत्तम सांयमका पान किया ॥ ६० ॥ आशुके अन्त समयमे चारो' प्रकारके आहा- ; 
रका त्याग किया, सनन्‍्यास धारण किया, पवित्र चारो' आराधनाओंका आराधन किया, बिना किसी 
संकल्प विकल्पके अपना मन परमेष्ठीके चरण कमलो'में छगाया और सब तरहके प्रयत्नों के साथ समाधि : 
पूवक आणोंको छोड़कर असंख्यात सुखोंके सागर ऐसे अच्युत नामके सोलहवें शुभसवर्गमें वे तीनों ही तप- 
श्चरणके उदयसे बड़ी ऋद्धिके धारी देव हुए ॥ ६१-६३ ॥ वहांपर उन्होंने अपनी अपनो देवियोंके साथ | २५३ 
बाईस सागर तक घर्मके प्रभावसे प्राप्त हुए, उपमारहित अत्यन्त सुख देनेवाले रबगके उत्तम भोग भागे आर । 
हि 


क्‍ फिर वाकी बचे दुश्यकर्मके उदयसे आयुके अन्समें वहांसे च्छुत होकर तुम दोनों राजपुत्र हुए हो ॥६४-६५॥ ' 
६ २० 





पे जकार उन मुनिराजके वचनोंको सुनकर उन दोनोंको "हुंत संतोष हुआ ओर देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे उम 
भगवान सुनिराजको भक्ति पूर्वक नमस्कार कर वे फिर पूछने लगे कि हे धभो | हमारे पहिले जन्मके पिता 
अभयघोष कहां उत्पन्न हुए है ? हे +ग्ड | कृपाकर यह सब ओर बतला दीजिये॥ ६६-६७ ॥ इसके उत्त- 
रमें शांत परिणामोंको धारण करनेवाले वे मुनिराज अजुग्रह करनेके लिए उन दोनोंके सामने सब संदेहोंको 
दूर करनेवाले वचन कहने लगे || ६८॥ कि हे विद्याघरो ! में तुम्हारे पिताके तीर्थंकर होनेवाली कथा कहता 
हैं। तुम सन लगाकर सुनो ॥ ६६ ॥ मनुष्योंसे भरे हुए जम्बूद्ीपमें धर्मका स्थानभूत पूर्व विदेहक्षेत्र है उसके 
3 कऋलावती देशमें पंडरीकिणी नगरी है ॥ ७० ॥ उसे उस्यकर्मके उदयसे हेमांगद नामका राजा राज्य 
करता था ओर उसकी रूपदती सुन्दर रानीका नाम मेघमालिनी था॥ ७१ ॥ अभयघोषका जीव सोलहवें 
स्वगंस्ें बचनोंके अगोचर सुखोंका अनुभवकर आयुके अन्तमें वहांसे चयकर उन दोनोंके तीनों छोकोंका 
हित करनेवाले घनरथ नामके तीर्थकरकी प्यायले आया है॥ ७२ ॥ इस समय वे श्रीमान्‌ राजां घनरथ अ- 
पत्ती रानी ओर पुत्रोंके साथ दो मुर्गोका युद्ध देखले हुए विराजमान हैं ॥ ७३ ॥ इन सब षातो को सुनकर 
उन दोनों विद्याधरोंने उन मुनिराजको नमस्कार किया ओर पहिले जन्मके प्रेमके कारण वे दोनों ही विद्या- 
धर आपको देखनेकेलिए बड़ी शीघतासे यहां आए हैं॥ ७४ ॥ इसप्रकार मेघरथसे उस सब कथाको सुनकर 
उन दोनों विद्याधरोंने अपना स्वरूप प्रग/ट किया और सबके प्रत्यक्ष हुए ॥ ७५ ॥ उन दोनों विद्यापरोंने 
तीर्थंकर भगवान घनरथको और राजकुमार मेघरथको नमस्कार किया, पहिले जन्मके स्नेहके कारण रुकि- 
पूर्वक दिव्यदस्र आमूषणोंसे वार बार उनकी पूजाकी और स्तुति की। तदनन्तर वे दोनों ही विद्याधर श्रीर 
भोग ओर संसारसे विरक्त हुए तथा संयम धारण करनेके लिए गोवर्धन मुनिराजके समीप पहुंचे ॥७६-७७॥ 
मन बचन कायसे उन मुनिराजको नमस्कारकर ओर परिय्होंका त्यागकर मोक्ष प्राप्त करनेके लिए सदा रह- 
नेवाली मोक्षरुप॑छद्मीकी श्रेष्ठ साताके समान दीक्षा घारण की॥ ७८॥ उन दोनोंने अनिंद्य, घोर और 
असझ्य तपश्चरण किया, शुबलध्यानरूपी तलवारसे घातिया कंमरूपी अनादिके शत्रुओंको नाश किया ओर 





70०५० 5३2 07 + 8, 


क 


ल्ति० 


श्ण५ 


अनन्त गुणोका समुद्र तथा लोकालोक सबको प्रकट करनेवाला केवलज्ञान प्रात किया। इन्होंने उसी समय 
आकर उनकी पूजाकी॥ ७६-८० ॥ उन्होंने अन्तमें अन्तके शुक्रृध्यानरुपी अग्निसे बाकोके कर्मरूपी ई घनको 
जलाया ओर एक समयमें ही अनन्त सुलर्के स्थानमूत छोककी शिखर पर जा विराजमाय हुए ॥ ८१ ॥ ईघर 
दोनों मुर्गें मी पापकर्मके उदयसे घ्रात हुए अनेक भ्रकारके हुख देनेवाले पहिले भवके सब बेरकी सुनकर 
अपने मनमें ही अपनी निदा करने लगे ॥ ८९२ ॥ उन दोनोंने सुख देनेवाला वेराग्य घारण किया एरस्परका 
बेर छोड़ा ओर जीवनपयेत शुभ अनशुन ब्रत ( उपवास ) धारण किया ॥ ८३ ॥ उन दोनोंने अपनी शुक्तिके 
अनुसार भूख प्यास आदिपरीपहो' को सहन किया ओर बे दोनो' ही हृदयमें श्रीजिनेन्द्रदेवका स्मरण करते 
हुए धर्मको धारणकर रहने लगे ॥८४॥उन्हों नेप्नतिदिनके काय क्लेशुसे श्रीरको इुर्बल किया ओर शुभ ध्यान- 
पूर्वक विधिपूर्वक प्राणो का त्याग किया वे दोनों ही मुर्गे मरकर धर्मके प्रभावसे भूततारण्य ओर देवारण्य वनमें 
ताम्रचूल ओर कनकचूल नामके मृत जांतिके देव हुए ॥८५-८६॥ दिव्य गुणेले सुशोमित उत्त दोनो देवो ने अपने 
अवधिज्ञानसे उसी समय अपने पहिले भवके सब समाचार जान लिए. ओर परस्परका अपना सम्बन्ध भी 
जान लिया ॥ ८७ ॥ वे दोनो' ही विचार करने लगे कि कहां तो हम मांस भक्षी, निंद् ओर हीन पक्षी थे ओर 
कहां हमें राजकुमार मेघरथने जीवो की दवा पालन करने वाले घमेका उपदेश दिया।॥ ८८ ॥ यदि हम वहां 
जाकर उन धर्मात्माका प्रत्युपकार न करे तो फिर इस संसारमें हमारे समान अन्य नीच कोन होगा ॥ ८६॥ 
इसप्रकार कहकर वे दोनो' ही देव आए, आकर उन्हों'नं बड़े प्रेमसे मेघरथके प्रणाम किया ओर वल्नर माला 
आभूषण आदिसे उनकी पृजाकी ॥ ६० ॥ उन्हेंने उनकी वार बार प्रशंसाकी स्तुतिकी ओर भक्तिपूरवक 
कहा कि हे नराधीश | आप धन्य हैं, ओर ज्ञान सुणसे शोभायमान हैं ॥ ६९ ॥ हे देव | हम आपके ही असा- 
दसे तिर्यच योनिको नष्टकर अत्यन्त सुखी और दिव्य शरीरको धारण करनेवाले ऐसे देव हुए है ॥ ६९॥ 
अब हम आपका केवल यही उपकार करना चाहते है कि आप मालुषोत्तर पर्वतके भीतरका सब संसार 
देख लें ॥ ६३॥ इसप्रकार कहकर वे दोनो' द्वी देव भक्तिपू्वक खड़े रहे, तब कुमार मेघरथने उन दोनोसे 
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कहा कि अच्छा तुम्हारा कहा स्वीकार है ॥ ६४॥ यह उनकर उन दोनो' देवोने अनेक प्रकारकी ऋद्धि- 
चान्ति/ यथो'से शोभायघ्ान एक विमान बचाया और उससें अरुजनो के साथ देवके समान उन मेघरथ राजकुमारको : 
१४५३ बिठाया ॥ ६५॥ उन्होंने वह विमान ज्योतिषी देवोंसे विभपित आकाश सार्गमें पहुंचाया ओर फिर वे दोनों हे 
देव वहांसे सुन्दर ओर मनोहर देशोंको दिखाते लगे ॥ ६६ ॥ वे दिखाने लगे कि हे देव ! देखिए छह 
कालोंसे शोभावम्ान यह पहिला भरतक्षेत्र है ओर हि जधन्य भोगभूमिक सुख देनेवाला हिमकत क्षेत्र है 
॥ ६७ ॥ उसके बाद सध्यप्त भोगभूमिक सुख देनेवाला यह हरि वष क्षेत्र हे ओर धर्म, तीथंकर गणघर 


ताला पांचवां रम्यक क्षेत्र है और उश्कारक कल्पवक्षोंसे सशोभित यह हेरण्यवत क्षेत्रहै॥ ६६ ॥ यह्‌ 
भरतके समान छेरावत क्षेत्र है है देव | मेर्सहित सात पवतोंसे विभाजित किए हुए ये सात क्षेत्र हैं 
॥ १०० ॥ श्रीजिनालयसे सुशोभित यह हिमवान पर्वत है। यह ऊचा महाहिमवान पर्षत है ओर यह सुंदर 
निषिध पर्वत है ॥ १॥ यह दिव्य सुमेरु पर्वत है जो चारों बनोंसे शोभायमान है देव भी जिसकी 
सेवा करते है जो सोलह चेल्यालयोंसे विभषित है और भगवानके स्नान करनेसे पविन्न है 
॥ १॥ यह नील पवेत है यह रुक्‍्मी है और 5 शिखरो है ये छह प्रसिद्ध कुल पर्वत हैं इनके पूर्व कूटपर 
*गवान भीजिनेन्द्रदेवके चेत्यालय हैं और अपनी कांतिसे ये सुशोभित हैं ॥ २॥ इधर देखिये, ये समुद्रमें | / 
ने करनेवाली चोदह सुन्दर महा नदियां हैं दरवाजा और बेदिकासे शोभायमान हे, निल्य हैं, जलसे भरी | 
को 
| 





है, बहुत चोड़ी हैं, शीतल है, दिव्य हैं, इनके दोनों किनारोंपर बन हैं ये पद्म महापञ्म आदि सरोवरोंसे नि- 
हैं और अनेक नदियां आकर इनमें मिल्ली हैं। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता 
आठवीं सीतोदा, नारी, नरकांता, महानदी उपशुक्ूला, रूप्यकूला, रक्ता, रक्तोदा थे इन नदियोंके नास / 
हैं॥ ४-७ ॥ देखिए ये सोलह सरोवर हैं जो कमल ओर कमलोंपर बने हुए भवनोंसे शोभायमान हैं। यह 
पदूस है, महापद्म है, यह तिगंच्छ है, केश्री हे, भहापुण्डरीक है, पुए्डरीक है, यह निपध है, यह देवकुरु है 
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लव के लिये प्रथ्वीपर आया ॥८६॥ उस देवने आते ही मुनिराज अजितसेन ( जो विद्याधर शांतिमतीकी विद्यो- 
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सिद्धिमें विध्न कर रहा था ) ओर वायुबेग ( शांतिमतीका पिता) के दर्शन किए अतिशय वेराग्यके सम्बंधसे 
घरका त्याग कर संयम धारण करनेसे तथा तप्श्चरण ओर ध्यानसे उन दोनोंको केवलज्ञानरूपी नेत्र प्राप्त 
हुए थे ओर वह केवलज्ञान उन दोनोंको उसी समय प्राप्त हुआ था। वे दोनों ही सिंहांसनपर विराजमान थे, 
उनपर चमर ढुल रहे थे, अनेक प्रकारकी विभूति प्रगट हो रही थी, श्रातिहायोंके बीचमें वे विराजमान थे, 
असंख्य देवगण उनकी सेवा कर रहे थे, चारों संघोंसे वे सुशोभित थे, अनंत गुण सहित विराजमान थे, 
समस्त जीवोंका हितकरनेके लिए वे तत्पर थे, उनकी अनेक प्रकारकी महिमा फेल रही थी, सब इन्द्र मिलकर 
उनको पूजा कर रहे थे, अनन्त सुख उन्हें! प्राप्त हो चुका था, ओर अनेक मुनिराज उन्हे नमस्कार कर रहे 
थे ॥ ८७-६१ ॥ उन दोनोंके दर्शनकर वह देव विचार करने गा कि आश्चयं, कि कहां तो भयसे व्याकुल 
हुआ विषयांध विद्याधर ओर कहां देवोंके द्वारा पूज्य तीनों लोकोंके एक सर्वेज्ञ देव । कहां तो मेरा वृद्ध पिता 
ओर कहां सब पदार्थोके एक साथ देखनेवाले केवली भगवान | संसारमें बड़े पुरुषोंको भी अत्यन्त आश्चर्य 
करनेवाली बात है ॥ ६२-६३ ॥ पहिले मुनियोंने बतछावा था कि जीवोंमें अनंत शक्ति है वह मूठ केसे हो 
सकती है क्योंकि इससमय वह शक्ति मेने साक्षात्‌ देख ली ॥ ६४॥ इस प्रकार मनमें चिन्तवनकर उसने 
उन केवलीकी तीन प्रदक्षिणाए' दीं, मस्तक कुकाकर उनको नमस्कार किया ओर गुण वर्णन कर उनकी | 
स्तुति की॥ ६५ ॥ स्वर्गंलोकके द्ब्योंसे बड़ी सक्तिपूर्वक उनकी पूजाकी और आश्चर्य करनेवाले घर्मसे प्रसन्न 
होकर वह स्वर्गको चछा गया ॥ &६ ॥ चक्रवर्ती अपने मनमें जिनधर्मको स्थापनकर पुण्यकर्मके उदयसे छह्ों 
ऋद्धिओंसे उत्पन्त होनेवाले भोगोंका सदा भोगने छगा॥ अथानन्तर--चेत्यालयोंसे सुशोभित स्वेतवर्ण 
रूपाचल पर्वेतकी दक्षिण श्रेणीमे सुन्दर शिवमन्दिर मामका नगर है॥ ६८॥ पुण्यकर्मके उदयसे उसमें 
मेघवाहन नामका राजा राज्य करता था। उसके बिमला नामकी रूपवती और निर्मल स्त्री थी॥ ६६ ॥ उन 
दोनोंके सुवर्णाभरणोंसे विभूषित, सती शीलवती ओर शुभ छक्षणोंवाली कनकमाला नामको पुत्री थी 


बरी 


॥ १००॥ वह सहस्ाशुधके पुत्र कनकशांतिने विधिपूर्णक विवाही थी और शुभोदेयसे वह उसे सप 


शान्ति० | परहेके सुख देती थी ॥१०१॥ तथा पुण्यकर्मके उदयसे स्वोकलार नामके नगरसें जयसेन नामका राजा राज्य 
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करता था। उसकी रानीका नाम जयसेना था। उनके बसनन्‍्तसेना नामकी पुत्री थी वह भी रूपयान कनक- 
शांतिने विधिपूर्वक विवाही थी और वह उसकी छोटी ख्री थी ॥ १०२-३ ॥ जिसप्रकार काम रतिसे संलुए 
होता है उसीघ्रकार वह कंबकशांति उसके कटाक्षोंसे, हास्यसे, कामसेवासे, बोयलके समान सघुर शब्दोसे 
संतुष्ट होता था। शुभकर्मके उदयसे किसी एक दिन वह कनकशांति अपनी ख्रियोंके साथ कोतूहलसे बुलाए 
हुएके समान विहार करनेके लिये बनमें गया।॥ ४-५ ॥ जिस प्रकार कन्द मूल फल ढ'ढनेवालेको निधि 
मिल जाय उसी प्रकार पुण्यकर्मके उदयसे कुमारने उस बनमें विमलग्रभ नामके मुनिके दर्शन किए वे 
मुनिराज ज्ञानकी घरभासे घिरे हुए थे, पापकर्मरूपी सलसे रहित थे, ओर सब जीवोंका हित करनेवाले थे, वह 
बुद्धितान उनको नमस्कार कर और उनको तीन प्रदक्षिणा देकर उनके समीप बेठ गया॥ ६-७ ॥ उन 
मृनिराजने धर्मदद्धि देकर आशीर्वाद दिया और फिर कपापूवक श्रेष्ठ धर्मका निरूपण करना प्रारम्भ किया 
॥ ८॥ श्रावकोंका धर्म एक देश है परन्तु वह जीवोंकी दयारे भरपुर ओर अखुब्रत शिक्षा्रतोंको धारणकर 
सिद्ध किया जाता है ॥६॥ इसी प्रकार दान पूजा आदिसे भी वह सिद्ध किया जाता है बह धर्म स्वर्ग छोकका 
देनेवाला है ओर सम्यग्दर्शन सहित होनेक्ल॑र अनुक्रमसे निर्वाणको सिद्ध करता है ॥ १० ॥ पापरहित श्रेष्ठ 
संपूर्ण धर्म अत्यन्त कठिन है, उपमा रहितहै ओर मोक्ष प्राप्त होने पर्यन्त कल्याण करनेवाला हे उस घर 
आदि परियहोंका त्याग करनेवाले, और परीषहोंको जीतनेवाले धीरवीर मुनिराज ही तप्श्चरण, सब्यग्दर्शन, 
ज्ञान चारित्र ओर विनयके द्वारा पालन कर सकते हैं॥ ११-११॥ जो दीन मनुष्य विषयासक्त हैं ओर स्त्री 
आदिसे घिरे हुए हैं वे कभी स्वप्ममें भी श्रेष्ठ सुनिधमेको धारण नहीं कर सकते ॥ १३॥ इसलिये हे राजन 
शहस्थ ध्मको छोड़कर तीर्थकर ओर गणबरोंके द्वारा सेवनीय तथा सुख देनेवाले मुनिधर्सको शीघ्र धारण 
मर ॥ १४॥ शहस्थ कभी सामायिक आदिके द्वारा धर्म करता है तो कमी घरमें रहनेवाले चहुतसे आरंभ 
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आदिसे केवल पाप ही करता है तथा कभी चेत्यालय आदि बनाकर पुण्य पाप दोनों करता है। इस प्रकार 
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श्रावक सदा कर्मोंको वांघदा ओर नष्ट करता रहता है है ॥ १५-१६ ॥ इसलिए बुद्धिमान इरुपोको घर्‌ थोड़कर 

अत्यन्त निर्मल, सारभूत, सब चिन्ताओंरे र रहित ओर सब तरहके पाप योगोंसे रहित ऐसा मुनिधर्स धर्म धारण 
करना चाहिये ॥ १७॥ सुनिधर्मको धारण करनेसे यह जीव इस लोकमें भी देव ओर चक्रव॒ति योंद्वारा पूज्य 
हो जाता है फिर भला परलोककी तो बात हो कया है ॥ कुमार कनकशांति भी उन मुनिराजके वचन सुनकर 
तथा शरीर भोग ओर संसारसे विरक्त होकर मुनिराजके धर्मों शो देनेवाले परम संवेगकों प्रात्त हुआ ॥ १६ ॥ 
वह विचार करने लगा कि जिनके हृदय विषयोसें आसक्त हें ऐसे मलुष्योंके बहुतसे हुलंस दिन बिना धर्मके 
व्य्थे ही चलले जाते हैं ॥ २० ॥ जो दिन निकल जाते ते हैं वे सेकड़ों सुवर्णके खंड देनेपर भी किर कभी नहीं 
लोट सकते | इस लिए जबतक वे दिन कुछ बाकी रहें तबतक ही बुद्धिसानोंको अपना ह्द्त करलेना चाहिए 
॥ २११ ॥ जिसप्रकार निधिक नष्ट होनेपर दरिद्रोंको हाथ ही मलना पड़ताहै उसीप्रकार देवसे आयु परी हो 


; जानेपर इत्युके समय सजन लोगोंको हाथ ही मलना पड़ता है ॥ २९ ॥ इसलिये चतुर पुरुषोंका वालकपनमें 


भी पं सेवन करना चाहिये क्योंकि यमराज लेनेके लिए झव आ जायगा यह किसीको मालूम नहीं है ॥२१॥ 
जो जीद वालकपनमें कठिन तपश्चरण ओर चारित्र पालन नहीं करता वह पीछे उसका पालन नही कर 
सकता जेसे बृद्धावस्थामें बे बैल कुछ नही कर सक्ता ॥ २४॥ इसमप्रकार विचारकर दोनों स्त्रियोंका ओर भोग 
लच््मीका त्याग फिया ओर स्वयं मोक्ष प्राप्त करनेके लिये वेराग्य घारणकर दीक्षालक्ष्मी स्वीकार की ॥ २५ ॥ 
कनकशांतिके तपश्चरण घारण कर लेनेपर विवेकरूप निर्मल मनेत्नोंको धारण करनेवाली उमर रानियोंने भी 
शोघ ही शरीर भोग ओर संसारसे वेराग्य धारण किया॥ २६ ६ ॥ वे दानों ही अपने कुलकी आई हु. हुईं स्त्रियोंके 
साथ विमछूमसती नोसकी गणिनीके समीप पहुची ओर उनको नमरफारकर सबके साथ ड ग्होंने का धारण 
की ॥ २७ ॥ इधर वे दामकशांति तासके मुनिराज सदा श्रू ज्ञानका अभ्यास करने लगे, ध्यानका अभ्यास 
करने लगे, दोनो : पकारका कठिन तथा घोर तप्श्चरण करने लगे ओर परीषहोंकी जीतने लगे ॥ २८ ॥ 

वे मुनिराज वनमें, पव॑तपर, किसी पर्चतकी गुफा आदि शन्यस्थानमें ओर भरयंकरस्मशनोंमें लिंहके सम्ता- 


9।५ 


१२६ 


१३० 


न सदा निर्भय होकर रहते थे ॥ २६ ॥ वे धीर वीर _मुनिराज कर्मोको नाश करनेकेलिये बिना किसी प्रमाद- 


शो ७३ ७ 


शान्ति० जंगल गांव ओर वन आदिकोंमें अकेले विहार किया करते थे ॥ ३० ॥ जिन्होंने अपने | श्रीरस्े ममत्व 


आदि सब परियरह लोड़ दिये हे ओर जिनकी बुद्धि विशुद्ध है ऐसे वे धीर वीर भुनिराज किसी एक दिन 
सिद्धाचल पवतपर कायोत्लर्ग पारण कर विराजमान हुए ॥ ३१ ॥ वहांपर उन निस्ट्ह मुनिराजको वलंतसेना- 
के भाई चित्रचूलने देखा । पहिले बंधे हुए बेरके कारण ओर पाप कर्मके उदयसे उन उन्हें देखते ही घसे उस- 
के नेत्र छाल होगए ओर उस मूखने उन मुनिराजपर उपसर्ग करनेका विचार किया ॥ ३२-३३ ॥ परन्तु 
उसी समय उन घुनिराजके तपश्चरणके प्रभावसे पुण्यवान विद्याधर राजाओंने उसे ललकारा इसलिए वह 
पापी असमर्थ होनेके कारण _वहांले भाग गया ॥ ३४ ॥ किसी दूसरे दिन वे मुनिराज अपने योग्य समयपर 
। आहारके लिए ई्यांफ्थ शुद्धिसे रत्वघुर नामके जगरसे पहुचे ॥ ३५ ॥ वहांपर जिसका शरीर श्रेष्ठ पर्मसे वि- 
| भ्‌ भूषित होरहा है ऐसे राजा रत्नसेनने उनका _पड़गाहन किया उन्हें नमस्कार किया और निधि पनेके समान 
| वह धलन्न हुआ॥ ३६॥ उच कनकशांति सुनिराजके लिए उस राजाने दाताके सातों गुणोंसे परिषूण होकर 
[न नवधा सक्तिले ते विधिपूर्यक सन्‌ वचन कायको शुद्धकर घड़ी भक्तिसे भासुक न८ : २, चिकना, र रसीला, धर्मको 
बढ़ानेवाला ओर कृतादि दोपोंसे रहित शु् शुद्ध आहार दिया॥ ३७- शेप ॥ उसी सम्तय उपाजन किए हुए 
। घुण्यके प्रभावसे राजाके घर देत्ोंने रत्नव्वप्टि आदि उत्तम नाच किए॥ ३६ ॥ देखो ! मुनियोंके दान 
देनेसे जब इस लोकमें ही अनेक तरहको संपत्ति मित्र जाती 3 दे फिर भला परलोकें भोगकाय ओर देवोंकी 
! संपदा क्यों चहीं सिल सकती ॥ ४० ॥ जिसप्रकार बुद्धिमान लोग सोने और रत्नोंके थोड़ेसे व्यापारसे चहु- 


९: ४ के, किये, 


तसी लक्ष्मी कमा लेते हैं उसीप्रकार सतात्रोंक थाड़ासा दान दुकर भी यह कब इस लोक ओर परलोक 


॥ ९० 8 ७ + 6 


। दोनों लाकाम्त खुखोसे भरे हुए समुद्ठके समान श्रेष्ठ पुण्य उपाजन करता है है॥ ४ ः ४२ ॥ किसी एक दिन 


| वे झुनिराज घातिया कर्मरूपः 'शुत्रु ओको नाश करनेके लिए सुरनिपात _नामके वनमें धतिसायाग धारण कर 
| विराजमान हुए ॥ ४३ ॥ उनको देखकर वही चित्रचुल क्रोषरुपी अग्निसे जाज्वल्यमान होगया ओर पाप 


2 


गान्ति० 
शभ६६ | 


॥ 5५ ॥ वहांके मुनिगण निर्ममत्वकी प्राप्ति करनेके लिए और भव्यजीवोंको धर्मोपदेश देनेके लिए प्रत्येक 
गांव खेट ओर नगरमें बिहार किया करते हैं॥ ६६॥ वहांपर पुण्यवान, दानी जिनपूजा करनेमें तत्पर और 
सदा श्रावकोंके विभूषित करनेवाले ग़हस्थ ही निवास करते हैं ॥ ६७ ॥ देवांगनाओंके समान वहांकी चतुर 
खियां दान देनेवाली हैं, शील पालन करनेवाली हैं, घमे धारण करनेवाली हैं तथा रूपवती ओर छावण्यवती 
हैं॥ ६८॥ उत्तम नरेशुका शासन होनेसे वहांकी प्रजाको चोर आदिका कुछ भय नहीं है अपने पुणयकमके 
उदयसे भाप हुए बहुतसे सुखको सदा भोगती रहती है ॥ ६६ ॥ कर्मके प्रभावसे वहाँके छोगोंके पास अनेक 
भकारकी लच्धमों है वे दान पुण्यमें सदा तत्पर रहते हे' और सदा उत्सव मनाते रहते हैं ॥ २०० ॥ वहांपर 
उत्पन्न हुए कितने ही लोग दानके फलसे भोगमूमिमें उत्पन्न होते हैं और कितने ही तपश्चरणके प्रभावसे 
स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥ तथा कितने ही भव्य जोब चारित्र धारण कर ओर कर्मसमूहको नाश कर 
वन्धनरहित हो जानेके कारण मोक्षमें ही जा बिराजमान होते हैं ॥ २ ॥ वहांपर तीनों लोकोंके द्वारा पूज्य 
ऐसी निर्वाण भूमियां हैं जो पुण्य कर्मोंकी जननी हैं और मुनियोंकेलिये वसतिकाके समान हैं ॥ ३॥ उस 
देशमें केवलज्ञानी भी धर्म बृद्धिकेलिये चा-े संघोंके साथ, देवों सहित लोगोंकी इच्छानुसार विचार करते है 
॥ ४॥ इत्यादि वर्णन करने योग्य उस देश. मध्यभागमें नाभिके समान हस्तिनापुरी नामकी एक नगरी हे 
जो कि ख्वर्गपुरीके समान शोभायमान है ॥ ५॥ ऊ'चे के, 7, ओर ऊ'चे दरवाजोंसे तथा खाई और अटठारि- 
योंकी पंक्तियोंसे वह नगरी शोभायमान है ओर उसे शुन्नु भी कभी उल्ल'घन नहीं कर सकता ॥ ६॥ राज- 
भवनोंकी शिखर पर फहराती हुईं ध्वजाओंसे वह नगरी ऐसी अच्छी जान पड़ती हे मानों पुणयवान देवोंको 
धर्म साधन करनेके लिये ही बुला रही है ॥ ७ ॥ उत्तम पदार्थोसे भरे हुए राजमार्ग ऐसे अच्छे जान पड़ते थे 
मानो सुन्दर चारित्रवालोंसे चछता हुआ खर्ग मोक्षका मार्ग ही हो॥ ८॥ उस नगरीमें मुनि ओर शहस्थोंके 
दारा श्राजिनेन्द्रदेका कहा हुआ अहिसारूप धर्म ही प्रतिदिन धारण किया जाता है ॥६॥ वहांपर इस लोक 
तथा परलोक संबंधी कार्योमे मंगल कार्योमें तथा मोक्ष भ्राप्त करनेके लिए रहस्थोंके द्वारा श्रीतीर्थकर ही माने 


पुराण 


१६६ 


॥) 
| ७३५७ 


जाते हैं ओर वे ही पूजे जाते हैं ॥१०॥ उस नगरीके जन्तुरहित बनोंमें ध्यानादिक की सिद्धिके लिए इच्छा- 

रहित योगी चतुर मुनि निवाल किया करते है ॥ ११ ॥ कोटसे, तोरणोंसे, मनोहर घप्तोपकरणोंसे, शिखरों- | ४० 

पर लगी हुईं ध्वजाओंके समूहसे, गीत नृत्य बाजे, सेकड़ो' रतोत्रो के शुब्द, और ध्मात्मा सत्री पुरुषो के द्वारा 

| वहांके जिनमन्दिर धर्मके सागरके समान उत्तम जान पड़ते हैं॥ १२-१३ ॥ घुले हुए बख् पहने, हाथमें पूजा- 

! की सामग्री लिए जिनमन्दिरो'की ओर जाती हुईं वहां की त्तियां देवांगनाओ के समान जान पड़ती हैं 
॥ १४ ॥ कितनी ही रूपवती स्लियां भगवान जिनेंद्रदेवकी पूजाकर घरको आती हुई अप्सराञो'के समान 
शोभायमान होती हैं॥ १५॥ रूप लावण्यसे सुन्दर दिखनेवाली कितनी ही ख्रियां जिन मन्दिरसें 
गीत नृत्य. करती हुईं किन्तरियोंके समान अच्छी जान पड़ती हैं ॥ १ ६ ॥ वहांके रहनेवाले | 

शहर्थ सबेरे ही चारपाईसे उठ कर सदा जप सामायिक आदि धर्म ध्यान किया करते हे ॥ १७॥ 

पात्रदान देनेसें तत्पर रहनेवाले सब दानी शहस्थ, मुनियोंको दान देनेके लिये दो पहरके समय द्वारापेन्षण 

किया करते हैं ॥ १८॥ दृढ़त्ती थे पुरुष संध्याके समय प्रतिदिन पंच नमस्कार मंत्रका जप किया करते हैं |, 

रामायिक किया करते हैं ओर कायोत्सर्ग किया करते हैं॥ १६ ॥ धर्मध्यानमें तत्पर रहनेवाले वहांके पुरुष 

मोक्ष धाप्त करनेके लिये अए्टमी और चतुर्दशीके दिन घरसंबन्धी सब आरम्भ छोड़कर प्रोषधोषवास किया | 

करते हं॥ २० ॥ वहांके ज्री पुरुष सब धर्म पालन करनेकेलिये गहस्थोंके योग्य सब घ्तोंका पालन करते हैं 

ओर सब शोलत्रतोंको पालन करते हैं ॥ २१ ॥ वहांके रहनेवाले धर्मात्मा हैं, दाती हैं, सुन्दर हैं, धीर वीर हैं |. 

शीलब्रतोंको पालन करनेवाले हैं, सम्यग्ज्ञानी हैं ओर सम्यग्दष्टी हैं॥ २२ ॥ पुण्य कर्मके उदयसे वबहांकी 

स्त्रियां रूपवती हाव भाव आदिसें चठुर लावश्यरूपी समुद्रकी बेछाके समान जान पड़ती हैं ॥ २३ ॥ उस 

' शहरके मध्यभागके उत्तरकी ओर उत्तम राजमन्दिरहै वह राजमन्दिर पवेतके शिखरके समान बहुत ऊ'चा 

| है, कोट दरवाजे आदिसे शोभावमान है, बहुत बड़ा है, परिवार ओर सेवकोंसे भरा है, सुन्दर है, अनेक | २०५ 

रिद्ियोंसे सुशोभित है, आवाज और वाजोंके सेकड़ों शुब्दोंसे व्याप्त है, ओर उसमें सब आबश्यक पदार्थ 

। 





२०० 
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 । आनपर रखे हुए हैं। उसके चारों ओर और भी जोटे छोटे सफेद भवनहें जो ऐसे जान पड़ते हैं 


गान्तिश| सनों चन्द्रमाके चारों ओर तारे ही हों ॥ २४-२६ ॥ उस राजधानीमें समस्त शत्र ओंको जीतनेवाले और 


२०१ 


ई 


कारयप गोजमें उत्पन्न हुए महाराज अजितसेन राज करते थे॥ २७ ॥ उनकी रानीका नाम प्रियदर्शना था 


थी॥ २८॥ उन दोनोंके पुण्य कर्मके उदयसे ब्रह्मस्वर्गसे आकर अनेक श्रेष्ठ गुणोंके सागर ऐसे विश्वसेन 
नामके पुत्र हुये थे॥ २६ ॥ थे महाराज विश्वसेन तीन ज्ञानधारी थे, अनेक राजा उनके चरण कमलोंकी 
सेवा करते थे, और धर्मात्मा तथा ज्ञानी गुरुओंकी वे विनय करते थे ॥ २० भगवान तीथंकरके वे भक्त थे, 
लोगो को प्रिय दाता थे, और कुंडम्बी छोगो को सुख देते थे ॥ ३१॥ वे राज्यका सब भार धारण करते थे, 
घड़े सुन्दर थे, धर्मात्मा थे, ज्ञानो विज्ञान सहित थे, बुद्धिमान थे, और विद्वान थे ॥ ३२ ॥ उन्हें अनेक 
ऋद्धियां प्राप्त थीं वे बड़े वक्ता थे उनको कीर्ति तीनो' लोको में फ़ेली हुईं थी तीनो' लोको में थे प्रसिद् 
थे ओर देव मलुष्य विद्यापर सब उनकी सेवा करते थे॥ ३३॥ मुकुट कुडल हार अंगद केयूर कंकण 
आभूषणो से तथा दिव्य माला और वस्नो'से वे महाराज इन्द्रके समान शोभायमान थे ॥ ३४ ॥ अथानन्तर 


सोभाग्यशालिनी रानीका नाम अजिता था। उन दोनो के सनत्कुमार स्वर्गले आकर ऐरा नामकी पुत्री हुईं 
| थी ॥ ३६ ॥ योवन अवस्थामें उस रूपवती उुन्दरोका विवाह विवाहविधिले महाराज विश्वसेनके साथ हुआ 
. | २७ ॥ वह भह्दादेवी महाराज विश्वसेनकी पहरानी थी, उनकी बहुत प्यारी थी, सब छोग उसे मामले 
थे ओर लावण्यरसकी वह कुई थी ॥ ३८ ॥ समस्त उन्दर अंग धत्यगो'को धारण करनेवाली वह रानी रूप 
| लावण्य, कांति, लब्सी, बुद्धि, दीप्ति ओर विभूतिसे प्रतिदिन इन्द्रानीके समान शोभायमान थी॥ ३६ ॥ 


| वह अपनी कांतिसे चन्द्रमाकी कलाके समान लोगो'को आनन्द देती थी ओर ऐसी जान पड़ती थी मानो' | १९ 


देवांगनाओ' के रूपका सार लेकर ही बनाई हो ॥४०॥ वह मनोहर थी, मनोज्ञ थी, सरस्वतीके समता 
रद ह हर 


शांन्ति० 
२०२ 


लोगो को प्यारी थी, विज्ञाममें कुशल थी, चतुर थी, कल्ाओ'की जानकार थी उसका सुख सदा असन्‍्नत 
रहता था और स्वर उनका घहुत ही सीठा था॥ ४१ ॥ पके कामों में चलते समय सुन्दर लक्षणोसे 
सुशोभित हुए उसके दोनो' चरण ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो' अशोक बृक्तके पत्ते ही हो' ॥ ४२ ॥ वे 
चरण सणियो'के बने हए विछुओ के भंकारोसे शुब्दायमान थे, देव उनकी सेवा करते थे वे बड़े कोमल 


' थे और नखरूपी चन्द्रमासे प्रगट हुईं सेकड़ो' किरणोंसे वे व्याप्त थ ॥ ४३ ॥ केलेके खंसेके समान उसके 
: अंधा घहुत ही अच्छे जान पड़ते थे और कांची देश॒के बने हुए शालसे ढका हुआ उसका कंटिमंडल बहुत 
' | छदर जान पड़ता था॥ ४४ ॥ उसका हुदुय योवनकी लक्मीके घरके दो स्तन कुम्भो से शोभायमान 


हू 


था और उसपर पड़ा हुआ दिव्य हार बहुत ही शुशोमित होता था॥ ४५ ॥ उसके दोनो' हाथ कंकणोंसे 
शोभावसान थे भगवानकी सेवा करनेमें तत्यर थ कम्लो'को जीतते थे ओर बड़े ही मनोहर थ ॥ ४६॥ 
उसका कंठ गोत स्वर, ओर कंठाभरणले सुशोमित था, कोमल था, मनोहर था ओर पुत्रके आलिंगन कर- 


' नेमें तत्पर था ॥ ४७ ॥ उसके मुखकी कांति चन्द्रमंडलके समान तथा सरस्वतीके घरके समान वह संसारमें 


शोसायमान था ॥ ४८ ॥ उसके दोनों कान श्र,वज्ञानसे सुशोभित थे ओर श्र्‌ तदेवताकी पूजन सामथ्रीके 


: समान कानोंमें पहने हुए आभरणोंकी रचनासे बड़े ही अच्छे जान पड़ते थे ॥ ४६ ॥ उसके नेत्र स्विग्ध थे, 


मनोहर थे, विध्षम विलालसहित थे, भगवानका सुख देखनेकेलिये छालायित थे ओर कल्नलसे शोभायमान 
थे॥ ५० ॥ उसका मस्तक भौराके समान काले वालोसे सुशोनित था, पृष्पगंध आदिले सुगंधित था और 
देव सुरुको ही नमस्कार करता था ॥ ५९ ॥ पुण्य संपत्ति ही उसकी जननी थी लज्मा ही उसकी सख्ली थी 
ओर शुण ही उसके परिजन थे ॥ ५२ ॥ वह दिव्य बख्र पहने हुए थी उत्तम श््ञार रचनासे छशोभित थी 
आर घेसी जान पड़ती थी मानो' अह्माने ( नाम कर्मने 2 कीमल आर मनोहर परमाणुओं से ही बनाई हो 
॥ ४३ ॥ इस संसारमें कविया ने खियोके जो कुछ उत्तम लक्षण वर्णन किए हैं थे ऐराके शुभ श्रीरमें सब 
विद्यमान थे ॥ ५४ ॥ हमलोग बीतराग हैं इसलिए हमने वे सब लक्षण नहीं कहे हैं क्यो कि श्वृ्ञारकी पुष्टि 


एन्ति० 


हि. 


पालन करनेसे, प्रोषधोपवास करनेसे ओर परोपकार करनेसे प्रकट होता है ॥३॥ जो जीव मन वचन कायसे | 
सुखके सागर एक घमंका ही पालन करते हैं वे श्रीशांतिनाथ भगवानके समान स्वर्ग ओर मनुष्यो'के महासुख 
भोगकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ इस संसारमें धर्म ही स्वर्गोंके सुख देनेवाला है ओर शुण प्कट 
करनेवाला है, इस धर्मंका आश्रय मुनिराज ही लेते हैं क्योंकि धमसे ही यह पुरुष संसार समुद्रमें पार होता 
है इसीलिये में धमके लिए ही सदा नमस्कार करता हूं। धर्मके सिवाय अन्य कोई मोक्षका कारण नहीं है। 
धर्मकी जड़ सम्यग्दर्शन है, इसलिए में अपने मन वचन काय धर्ममें ही धारण करता हूं । हे धर्म इस संसा- 
रमें, अशुभ मोहसे मेरी रक्षा कर ॥ ५॥ अगवान शांतिनाथ समस्त पापोंकी शांति करनेवाले हैं, धर्मात्मा 
जीवोके शरण हैं ओर संसार काम' आदिके संतापसे संतप्त हुए जीवोंके समस्त दुख दूर करनेवाले हैं ऐसे 


श्रीशांतिनाथ भगवानको में समस्त दुख ओर पाप नष्ट करनेके लिये तथा समस्त व्यसन शांति करनेके लिए 


नमस्कार करता. हूं ॥६ ॥ 

इसप्रकार श्रीशातित्राथ पुरा णमे अहमिद्गके गर्भावतरणको करनेका वारहवा अधिकार समाप्त ॥ १५॥ 
+ #7 
अथ तेरहवां आधिकार । 
अथानन्तर--वह मंगल करनेवालो ऐरा महादेवी जगानेके लिये बजते हुए तुरई आदि बाजे सुनकर 

जगी ओर बंदी लोगोंके मंगल, गीत सुनने लगी ॥ २॥ बंदीजन कहने छगे कि हे देवी | आपके सामने | 
यह जगनेका समय आ गया है क्योंकि यह प्रातःकालका समय धर्म ध्यानके: योग्य है॥ ३॥ इस योग्य || 
समयमें- कितने ही जेनी मोक्ष प्राप्त करनेके लिये चंचल योगोंका निरोध कर सुख देनेवाला उत्तम सामायिक || 
करते हैं ॥ ४ ॥ क़ितने ही लोग धर्म साधन करनेके लिये एकाग्रचित्तले समस्त विश्नोंको दूर करनेवाले पंच 
परमेष्टियोंके वाचक उत्तम नमरकार मंत्रोंका जप करते है ॥ ५ ॥ मोक्षरूपी ख्रीमें आसक्त हुए कितने ही | 
लोग चारपाईसे उठकर सनको; रोककर कर्मोंका, नाश करनेवाला अरहंतोंका ध्यान करते हैं ॥९॥ इस समय | 





कितने ही धीर वीर मुनि केवल मोक्ष प्राप्त करनेकेलिए श्रीरसे ममत्व छोड़कर संसाररूपी समुद्गसे पार कर- 
नेके लिये जहाजके समान कायोत्सर्ग घारण करतेहें ॥ ७॥ इस धातःकालके समय कितने ही लोग काम्रप्रेम 
छोड़कर धर्ममें प्रेम करने लग जाते हैं इसलिये हे देवि ! आप भी इस समय धर्ममें ही प्रेत कीजिये ॥ ८॥ 
पह संसार अनिल है इसी बातको लोगोंके सामने बतलाता हुआ चन्द्रमा अस्ताचलके सम्मुख हो गया 
उसकी किरणें भी मन्द पड़ गईं हैं ओर कांति भी मन्‍्द पड़ गई है ॥ ६ ॥ जिसप्रकार भरी जिनेन्द् देवके शुभ 
चेन रूपी किरणोंसे भव्य जीवोंका सनरूपी कमल भफुल्लित हो जाता है उसीषरकार सूर्यकी किरणोंसे सब 
अमल भकुक्षित हो रहे है॥ १०॥ जिसप्कार श्री जिनेन्दूदेवके बचनोंसे अभव्य जीवोंका हृदय कमल संकु- 
चित हो जाता है उसीभ्रकार इस प्रात: कालके समय सूर्यके संबंधसे कुझुद्नियोंका समूह संकुचित हो गया 
है॥११॥ जिसप्रकार भीजिनेन्दूदेवके बचनोंसे अज्ञान नष्ट हो जाता है उसी प्रकार घात: कालके सूर्योदय 
होनेसे रात्रिका अन्धकार सब नष्ट हो गया है॥ १२॥ बहुत कहनेसे क्या ? पापोंको शांत करनेके लिये रात्रि 
व्यतीत हो गईं है और रात्रिक व्यतीत होनेसे बहुतसे लोग धर्मध्यानमें लग गये हैं ॥ १३॥ इसलिये हे देवि 
अब शघ्रही शुय्या छोड़िये और ९५ औतः कालके समय स्तोत्न स्मरण कर धर्मका सेवन कीजिये ॥ १४॥ 
हे सुमझले ! इसी धर्मके सेवन करनेसे तू इसलोकमें इंद्राणी आदिसे उत्पन्न हुए ओर परलोकमें स्वर्गादि- 
कोंसे उत्पन्न हुए मंगलोंको ( कल्याणोंद ) भाप्त होगी॥ १५॥ बह सती महादेवी पहिलेसे ही जग रहो 
थी तो भो बन्दीजनोंने उसे ऊपर लिखे अनुसार प्रवोधित किया उस समय महादेवीका मुख कमलिनीके 
पतन खप्मोंके देखनेसे प्रफुल्नित हो रहा था॥ : ३ ॥ वह शुय्यासे उठी ओर समस्त महल कार्योंकी सिद्धि- 
केलिये धर्मका गर्भ भगवानका स्मरण करने लगी ॥ १७ ॥ उससे समस्त पुण्यकर्मके लिये, स्नानादिक 


| आन 


नित्य कर्म किया बखाभरण “5. आर फिर वह चलती हुईं कल्पवेलके समान निकली, उस समय सफेद 


| 


जमे वह शोभायमान्र हो रही थी जिनवाणीक समान लोगोंको थिय थी, चारों ओर परदा आदि डालकर 
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अपना महोदय घगट कर रही थी, ओर जिसप्रकार चन्द्रसाकी रेखा राजिसें प्रवेश करती है उसी प्रकार 
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था, उनका उदर अत्यन्त कृश हो गया था, श्रीरके अंग उपांग सूख गए थे ओर नेत्ररूपी कमल अत्यन्त 
गहरे हो गए थे ॥ १० ॥ महाक्षमाको धारण करनेवाले वे मुनिराज महा घेय॑ धारणकर ओरे प्रसन्न चित्त 
हाकर चषुधा तृथा आदि सब परीपहोंको जीतते हुए विराजमान थे॥ ११ ॥ उन्होने क्रोधका नाशकर महा- 
कमा धारण की थी, कठिनताको छोड़कर मादंव धारण किया था, मायाका नाशकर आजव धारण किया था 
ओर अधिक वोलनेका त्यागकर सत्यधर्म धारण किया ॥ १२ ॥ छोभको छोड़कर शोच धर्म धारण किया 
था, प्रमादका त्यागकर संयम तप त्याग धारण किया था, शरीरसे ममत्व छोड़कर आकिंचन्य धर्म धारण 
किया था ओर ब्रह्मचर्यके सब दोषोंके नष्टकर दृढ़ बह्मचर्य धारण किया था। इसप्रकार वे मुनिराज 
अपने सनमें इस दश घमका सदा पथक्‌ २ चिंतवन करते थे ॥ १३--१४॥ वे मुनिराज अपने 
मनमें शरीर, सवारों, लक्ष्मी, घर, राज्य, भोग आदि पदार्थामिं तथा संसारमे सदा अनित्यता 
का चिंतवन किया करते थे ॥ १५॥ इस जीवकोा सिवाय धर्मके ओर कोई भी व्याधि, जन्म, जरा, मरण, 
दुख, शोक आदिसे बचानेवाला नहीं हे इसप्रकार वे सदा स्मरण किया करते थे ॥ १६ ॥ यह अनादि 
संसाररूपी वन महाभयानक है, घोर हे ओर अनेक दुखोसे भरा हुआ है इसमें यह प्राणी पंच परावतेनोंके 
द्वारा सदा परिश्रमण किया करता है इसप्रकार वे अपने मनमें सदा चितवन किया करते थे ॥ १७ ॥ यह 
जीव संसाररूपी समलुद्रमें पुएयपापके फल सुख दुखको अकेला ही अनेक प्रकारसे भोगा करता हे सुख दुखके 
बांदनेसें काई साथी वा मित्र नहीं है इसप्रकार भी वे चितवन किया करते थे ॥ १८ ॥ यह आत्मा श्रीरसे 
सवथा भिन्न है फिर भला वह अन्य पदार्थमे मिलकर एक केसे हा सक्ता है इसप्रकार वे मुनिराज अपने 
हृदयमें सदा स्मरण किया करते थे ॥ १६ ॥ यह अपना शरीर सब दुखाकी खानि है, अपवित्र हे ओर 
अशुद्ध पदार्थोंका मन्दिर है ऐसा यद्‌ शरीर कर्भा शुद्ध नही दा सकता, सदा अशुद्ध ही रहेगा इसप्रकार भो 
वे भुविराज विचार करते थे ॥ २० ॥ जिसप्रकार जलके आनेसे समुद्ठमे नाव डूब जाती है उसीभप्रकार 
क्मोके आनेसे यह प्राणी संसाररूपी समुद्रमें डूब जाता है इसप्रकार भी वे अपने हुद्यमें चिंतवन करते 
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<य 


' देनेवाल्ला है, मुक्तिका कारण है और क्षमा मादेव आदिके भेदसे दश प्रकारका है इसप्रकार भी वे मनिराज 


थे ॥ २१ ॥ जिसपूकार उस आते हुए पानीके रोक देनेसे वह नाव अपने द्वीपको अच्छी तरह पहु'च जाती 


है उसीप्रकार कर्मों'के संवर होनेसे यह जीव सोक्षमें जा विराजमान होता है। इसप्रकार भी थे अपने हदयपें 
धारण करते थे ॥ २२॥ जिसप्रकार अजीर्ण रोगसे दुखी मनुष्य मलके निकल जानेसे सुखी होता है इस- 
भ्रकार वे मनसे चिंतवन करते थे ॥ २३ ॥ यह छोक ऊर्घ्य मध्य ओर अधो भागके जेदसे तीन प्रकारका है 
ओर सदा दुखसे भरा हुआ है ओर नित्य तथा अनित्य दोनों स्वरूप है इसपकार वे हृदयमें धारण करते 
थे ॥ २४ ॥ इस जीवको मनुष्य जन्म अच्छा कुल, निरोग शरीर पूरी आयु ओर उत्तम घर्मकी प्राप्ति उत्त- 
रोत्तर दुलभ है इस प्रकार भी वे हुदयमें चिंतवन करते थे ॥ २५॥ धम हिंसासे रहित है, सबतरहइके सुख 
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अपने हुदयमें घारण करते थे ॥ २६॥ 5म/ार अलुए क्षाओंका चिंतवन करनेसे उनका वेराग्य दूना होगया 
था ओर परलोकमें समस्त कार्य करनेवाला विवेक उनके हृदयमें जाज्वल्यमान होगया था॥ २७ ॥ वे मुनरि- 
राज मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक आज्ञाविचय अपायविचय, विषाकविचय, संस्थानविचय, यह चारों प्रकार 
का धर्मध्यान धारण करते थे ॥ २८॥ उन मुनिराजने वेराग्यसे सुगंधित हुए अपने मनसे सब संकल्प वि- 


कल्प छोड़ दिये थे, ओर प्रमादको छोड़कर कर्मोको नाश करनेवाली श्रेणी आरोहण की थी ॥ २६ ॥ थे 
घीरवीर मुनिराज सुखके सागर, कर्मरूपी इ'घनको जलानेके लिये अशि ओर दुखरूपी दावानलके लिये मेघ 
के समान प्रथम शुक्क॒ष्यानका चितवन करते थे॥ ३० ॥ उन मुनिराज मेघरथने अपने भाईके साथ उस 
अथम शुवलध्यानसे अशुभ कर्मों 'का नाशकर उत्तम धर्मका संपादन किया था॥ ३१ ॥ उन सुनिराजने अति- 
चार रहित स्वर्ग मोक्ष देनेवाली चारों आराधनाओंका विधिपू्वंक आराधन किया था॥ ३२॥ तथा थे ड्स 
आद्मध्यानसे भयल्लपूर्षक प्राणोंका व्यागकर रत्नत्रवके फलसे सर्वोरथसिद्धिमें जा विराजमान हुये थे ॥ ३३॥ 


यह सवार्थसिद्धि विमान मुक्तिशिल्ासे बारह योजन नीचा है तथा अन्य सब बिनानोंसे ऊपर है यह सबसे 
उत्तम है इसलिये इसको अनुत्तर विमान कहते हैं॥ ३४ ॥ यह विमान एक लाख योजन चोड़ा है, सू्- 
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मंडलके समान है ओर समस्त पटलोंके अन्तमें चूड़ारलके समान शोभायमान है॥ ३५॥ उस सर्वाथ- 
सिद्धिमें उत्पन्न होनेवाले पुश्यवान लोगोंके सुख ओर घर्मादिक बिना प्रयल्के सिद्ध हो जाते हैं इसीलिये 
उसका सर्वार्थसिद्धि यह सार्थक नाम है। यह विमान सब विमानोंके मस्तकपर विराजमान होता हुआ 
बहुत ही अच्छा जान पड़ता है ॥ ३६-२७ ॥ इस संसारसे इस विमानले ओर कोई उत्तम विमान नहीं हे, 
यह विमान दिड़््य है, सब ऋषद्धियोंसे भरपूर है, ओर असंख्य सुखोंका सागर है, इसीलिये संसारमें यह ' 
विमान अनुत्तर कहलाता है, यह इसका नाम सार्थक है क्योंकि संसारमें इसकी कीई उपसा नहीं है ॥ ३८- | 


३६ ॥ यह विमान बहुत घड़ा है ओर बहुत ऊंचा हे तथा जो मुनि रल्नत्रय सहित हैं, मुक्तिरुपा ख्रीमें आ- 


शान्ति० 
१६५ 


शुक्त हैं, महा तपस्वी हैं, धीर हैं, ओर संसारके पार पहुचानेवाले है उन मुनियोंको महा सुख देनेकी इच्छा 
से अपनी शिखरपर फहराती हुईं ध्वजाओंसे बुला रहा ही सा जान पड़ता है ॥ ४०-४१॥ देवोंके प्रतिविबों 
को धारण करती हुई उसकी मण्योंकी दीवालें ऐसी अच्छी जान पड़ती हें मानों कोई दूसरा अपूर्व रवंगे 
ही बनाना चाहती हो॥ ४२ ॥ यह विमान रल्लोंकी किरणोंसे भरा हुआ है इसलिये उसमें दिय रातका 
संकल्प कभी नहीं होता वहांपर मशियोंकी किरणोंसे सदा दिनकी शोभा वनी रहती हे ॥४३ ॥ वह विमान 
सब प्रकारके सुख देनेवाला है इसलिये उसमें कभी भी ऋतुओंका परिवतन नहीं होता उसमें समस्त सुख 
देनेवाला समान काल ही सदा बना रहता है ॥ ४४॥ वहांकी अत्यन्त कोमछ ओर झुगन्धित लटकती हुई 
पुष्पमालायें ऐसी अच्छी जान पड़ती हैं मानों इन्द्रोंकी सजनताको ही चतला रही हों ॥ ४५ ॥ वहांपर स्थान 
स्थानपर मोतियोंकी माछायें शोभायमान हे ओर ऐसी जान पड़ती हैं मानों अपनी शोभासे उत्तम दांतों | 
की किरणोंकी ओर हँस ही रही हों ॥ ४६॥ इसप्रकार जिसमें स्वाभाविक सर्वोत्तम रचना हो रही है जो 
समस्त सुन्दरताकी स्ानि दे ओर सब जगह खुख देनेवाला है, ऐसे सर्वार्थ सिद्धि विभानकी अत्यन्त कोमल 
उपपाद शब्यामें वे दोनों ही अहमिंद क्षणमरमें ही छह्ो' प्कारकी पर्यातिको प्राप्त करते हो गए ॥४७-४८॥ | 


वे दोनों ही अहमिंद अन्तर्मृहूर्तमें ही समस्त अवयवों सहित पूर्ण योवन अवस्थाको प्रोप्त हो गये थे ॥४६॥ । 
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शान्ति० 
१६६ 


उन दोनोंके श्रीर सप्त धातु सल बच के 


णोंसे सुशोभित थे स्वाभाविक सुन्दर थ 


» व्याधि लनेत्रस्पंद ( आंखों 


४5 ४ / 


का टामकार 


को आनन्द उत्पन्न करनेवाले थे, मनोहर उपमा रहित, ओर सुखकी खानि थे 


परमाणुओंसे बने हुए थे, अत्यन्त कोमल 


॥ ४०-४२ ॥ अपने श्रीरकी कांतिसे ढके 


थे ओर शब्यापर चंद्रकुर॒डलके 
हुए सिंहासनपर बिराजमान 


श॒ आदिसे रहित थे, पसीना खेद आदिसे रहित थे, सुन्दर,लक्ष- 


2 आदिसे रहित थे, नेत्रों |इणण 
। समस्त शुभ ओर चिकने 


समान मनोहर जान पड़ते थे 
हुए वे दानों ही इन्द्र सूर्य चंद्रमाके 


समान शोभायमान होते थे ॥ ५३ ॥ उनके गलेसें दिव्य हार था मस्तकपर सुन्दर मुकुट था, कानोंमें कुएडल 


_ भुजाओमें केयूर थे ओर किरणोंकी मूर्तिके समान वे शोभायमान 
५ 


थे ॥ ५४ ॥ स्वाभाविक वस्र माला, 


केयूर आदि दिव्या आभूषणोंसे ओर अपनी कांतिसे वे दोनों अहमिंद्र पुए्यको राशिके समान शोभायमान 
अशिमादि गुणोंसे पशंसनीय था, सब दिशाओंको सुगंधित करता 


थे ॥ ५५ ॥ उन दोनोका पेक्रियक शरीर 


था ओर स्वाभाविक सुन्दर था ॥ ५६ ॥ वे दोनो ही अर 


सुवर्शमभयी अक्नत्रिम जिनभवनोंमें समस्त 


गंध अक्षत आदि द्व्योंसे भक्तिपूर्वक श्रीजिन प्रतिमाओ'का 


कफ. 
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अभ्युद्योंकी सिद्धिके लिए संकल्पमात्रसे ही उत्पन्न हुए दिव्य 
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संद्र असंख्यात ऋद्धियो के सागरके समान रत्न 


सुख देनेवाला पूजन किया करते थे ॥५७-५८॥ 


वे दोनों ही अहमिन्द्ध मोक्ष प्राप्त करनेके लिए वहां बैठे ही वेठे अपने अवधिज्ञानसे तीनों लाका में विराज- 


सान सब प्रतिमाओंका देखकर सदा नमस्कार किया करते थ॥ ५६ ॥ अपने अवधिज्ञानसे भगवानके पंच 


कल्याणको का जानकर बड़ी भक्तिसे मस्तक ऋुकाकर उन्हें नमस्कार करते थे ॥ 


हा म अलुरक्त हुए वे दोने।' ही अहमिन्द्र भगवानके यथाथ गु 


णसमूहो का 


६० ॥ भगवानके गुण समृ- 


(४ 


वरशनकर वचतों के द्वारा सदा 


उनकी स्तुति किया करते थे ॥ ६१ ॥ वे दोनो' ही विद्वान अहमिन्द्र श्रोजिनेन्द्रदेवका पद प्राप्त करनेके लिये 


जज ४ 


अथवा पाषोंके नाश करनेके लिये अपने मममें प्र 
किया करते थे॥ ६२ ॥ जा अहमिन्द्र बिना बच 
अहसिन्द्र मोक्ष प्राप्त करनेके लिये पुण्य देनेवा 


तिदिन अनन्त गुणों से जुशोमित श्रीजिनेंद्रदेवका स्मरण | १६ 
लाए स्वाभाविक रीतिसे आ जाते थे उनके साथ वे दोनों 
ली धमंगोष्टी परस्पर किया करते थे ॥ ६४ ॥ बड़ी ऋद्धिको 
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करते थे - ह 
जिन न बकी प्रतिमाए' विराजमान हैं ओर जो धर्मके कल्पवत्षके समान जान पड़ते हैं ॥ ६३॥ ए । 
मनोहर कीड़ा पर्णत हैं जो सब दिशाओ को प्रकाशित कर रहे हैं । 'पू जलसे भरी हुईं बावड़ियां हे जिनमें |... 
रतनो'की सीडियां लगी हुई हैं ॥ ६४ ॥ है! / निर्मल जलसे भरे हुए तालाव हैं ओर -पे मनोहर बड़े २ वन हैं | परणण 
जिसमें सब ऋतुओ के फेल फूल फूल रहे हैं ॥ ६५ ॥ मुझे देखकर 'ए लोग बहुत ही आनन्द मना रहे हैं.प | 
लोग पुण्यकी मूत्ति, बड़े प्यारे, प्रशंशंनोय विनीत ओर अत्यन्त प्रेम करनेदाले जान पड़ते हैं ॥ ६६ ॥ यह 
महान देश सुखकी खानिके समान है तीन लोकके नाथ भी इसकी सेवा करते हैं यह अनेक महिमाओ' से 
_| शोभायमान है ओर ऐसा जान पड़ता है मानो' समस्त संसार इसकी बंदना करता है ॥ ६७ ॥ इस प्रकार | 
.) न्तवन करते हुए उस इ'द्रके मनमें जबतक पहिले ओर इस भवकी शुभ बात मालूम नहीं होती तब तक | 
॥ निश्चय नही होता है ॥ ६८ ॥ उसी समय ज्ञानरुप नेत्रों को धारण करने वाले उसके मंत्री उसके मनकी क्‍ 
बात जानकर आते हैं ओर उसे नमस्कार कर उस समयके योग्य वचन कहते हैं ॥ ६६ ॥ वेकहते हैं कि हे 
देव | नमस्कार करते हुए हम लोगो पर निर्मल दृष्टि डालकर प्रसन्‍नकीजिए ओर अगिली पहिलो सब बातो" 
'को बतलाने वाले हमारे बचन सुनिए ॥ २०० ॥ हे स्वामिन, ! आज हम लोग धन्य हैं ओर हम -लोगो'का 
जीवन आज सफल हुआ क्योंकि इस स्वर्गमें आपके जन्म लेनेसे हम लोग पवित्र हो गए हैं ॥ १॥ हे देव | 
आप प्रसन्‍न हुजिये आपकी सदा जय हो, आप सदा जीते रहें ओर लच्मीसे सदा बढ़ते रहें । इस समय 
आप इस समस्त स्वर्गके राज्यके स्वामी बनें ॥ २ ॥ हे देव आपके पुण्योदयसे ही इस स्वर्गमें यह देवोंके द्वारा 
पूज्य भोग उपभोगोंसे भरपूर ओर खुखकी खानि ऐसी यह विभूति प्राप्त हुईं है ॥ ३॥ यह अच्युत नामका 
, »। सबसे बड़ा स्वर्ग हे जो कि सबके सस्तकपर विराजमान है ओर आनन्द ऋद्धि ओर कल्याणरूपी समुद्रको ' 
सदा बढ़ानेके लिये चंद्रमाके समान है ॥ ४ ॥ जब यहां इन्द्र उत्तनन होता है तब प्रतींद्र आदि दश प्रकारके । ६७ 
सभी देव उस उत्पन्न होनेवाले इन्द्रका महोत्सव मनाते हैं ॥ ५॥ यहांपर कल्पना करने सात्रसे ही भोगोंकी | 
५ प्राप्ति हो जाती है, योवन सदा नवीन बना रहता है, लक्ष्मी सबसे उत्तम है ओर सदा एक सी बनी रहती है | 
५ श्ड्र ह डर हें हर हर 
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3३० ..  ग३ कहे जा सकते॥ ६॥ ए- मनोहर स्वर्गके विमान हैं, ए समस्त 
» ऋद्धियोंके समूहके घर हैं ओर यह आपके चरण फमलोंको नमस्कार करती हुईं देवोंकी मंडली हे 
॥ ७ ॥ ये रल्तोंके बने हुए राजभवन हैं जो दिव्य देवांगनाओंसे भरे हुए हैं जिनकी कांति चंद्रमाके 
समान हे ओर जो बढ़े ही मनोहर हैं तथा ये क्रीड़ा करनेकी नदियां हैं तथा थे कीड़ा करने के पव॑त हें 
! , ॥८॥ ए। अनेक प्रकारके रूपको धारण करनेवाली कामदेवके समान रूपवती ओर अनेक प्रकार 
की छीछा ओर रस प्रकट करनेमें तत्पर ऐसी सुन्दर देवियां हैं जो कि आपको आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रहीं , 

हैं ॥ ६ ॥ यह देदिप्यमान उत्र है, यह सिहासन है, यह चमरो'का समूह है और ये विजय ध्वजाएं हैं ॥१०॥ 
अनेक सुन्दर देवियां जिनकी सेवा करतो हैं ऐसी.प अगर महा देवियां हैंजो कि लावण्यरूपी सागरकी लह- 
रो के समान हैं और आपके लिए समर्पण की हुई हैं ॥ ११॥! यह मन्दोन्मत्त हाथियों की सेना है यह मनके 
समान शोर जानेवाले घोड़ो को सेना है, थे ऊंचे सोनेके रथ हैं और यह पेदछ चलनेवाली सेना चल रही है 
/ ४ *7 ॥ यह सात ध्रकारकी सेना सात जगह घटकर आपसे प्रार्थना करती हुईं आपके चरण कमलो को 
| “नमस्कार कर रही है ॥ १ ३ ॥ जिसे सय देव नमस्कार कर रहे हें जो समस्त लक्ष्मीका मंदिर हे ओर उत्तम 
'है ऐसा यह समस्त स्वर्गका साम्राज्य आपके पुण्योदयसे आपके सामने है आप इसे यहण कीजिए ॥ १४॥ 
मंत्रियोंके ये वचन सुनते ही उस इन्द्रको अगली पीछलो सब वातोंको सूचित करनेवाला अवधिज्ञान 

| ध्रगट होगया था॥ १५ ॥ उस अवधिज्ञानसे उस इन्द्रने पहिले भवकों सब बादें जानलो थी ओर वह पहि- 
| ले भवमें उपार्जन किए हुए धर्मको चिंतवन करनेलगा था ॥ १ ९॥ वह विचार करने लगा था कि देखो जे 

पहिले जन्ममें अपनी शक्ति ग्रगटकर बहुत दिनतक कातर जीवोंको अत्यन्त करि 

। किया था ॥ १७ ॥ मेने पहिले संवेग निर्वेग आदि अग्निसे विषयरूपी वन जलादा था और प्रह्मचयके पहा- 
रसे कामदेवरुपी शत्रु मारा था ॥ १८॥ उत्तम घमा, सादव आदि कुठारसे मेने मायारुपी बेलके साथ साथ 
जिनपर त्रकादिक फल लगते हैं ऐसे कपायरूपी वक्त काटडाले थे ॥ 


मे भू है (७६ 89... 
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शान्ति “ते थे॥ १६॥ इसप्रकार चक्रायुध आदि अनेक उनियोक साथ पहुतसे देशो'में विहार करते हुए वे भग 


२७६ 


ऊ> ७ आर. ढ़ 


आन सहलाम्रवनमें जा पहुचे ॥ १७ ॥ थे अ्रष्ठ मुनिराज मोक्ष प्राप्त करनेके लिए छह उपवास धारणकर || पुसाः 
* (९ वि 23 45 कर कि 5 
'नैंयावत बृच्षके नीचे हहासनसे विराजमान होकर ध्यान करने लगे ॥ १८ ॥ वे पव दिशाकी ओर महकर 


विराजमान हुए, बाह्य सामय्ोका कर उन्होंने समस्त चिंताओ'का निराध किया और सिद्धो के गुण प्राप्त 
करनेके लिए सबसे पहिले सिद्धो के आठे गुणोंका ध्यान करने लगे ॥ १६ ॥ अनंतदशुन अनंतज्ञान अनन्त 
वीये, सम्यन्दशंन, सूच्मत्व, अचगाहनत्व, आव्यावाध और .अफलठघु ये सिद्धों के आठ ग॒ण हैं सिद्धपद प्राप्त 
फरनेकी इच्छा करनेवाले तीर्थकरो को सथा अन्य सुनियो'को इन गरुणोंका ध्यान करनो चाहिए ॥ २०-२१ ॥ 
इसीअकार वे भगवान अपने मनमें धर साधन करनेवाले उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोका चिंतवन करने 
लगे तथा सब द्रव्य तंत्व ओर पदारथों'का चिन्तबन करने लगे ॥ २२ ॥ तथा मनकों शुद्ध करनेके लिए 


5 बस 


आलज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संपधानविचय इन चारो धर्मध्यानो को धारण कर 
लगे ॥ २३॥ उन्होने चोथ उणस्थानसे लेकर त्ातवें अरस्थान तक किसी एक जगह नरकायु 
तिय॑चाबु ओर देवायु इन तीन अक्षतियो को बिना ही प्रयलके नष्ट करदिया था ॥ २४॥ अनन्तजुबन्धी 
कोध मान माया लोस ओर शिथ्यात्वकी तीन भक्ततियां धर्म ध्यानसे पहिलेसे ही नष्ट होगईं थीं 
॥ ९५ ॥ फिर वे उत्तम आत्म शुद्धियो का चिंतवन करते हु: सातवें गुण्स्थानमें जा पहुंचे ओर मोक्ष 
रूपी घरकी सीढ़ीके समान क्षपक श्रेणीमें विराजमान हुए ॥ २६ ॥ वे भगवान प्रमादरहित होकर अनुक्रम 
से अधःपबृत्ति करण अप्वंकरण, ओर अनिश्चत्तिकरण गुणश्थाने' जा विराजगान हुए ॥२७॥ साधरण, 


ग 


तप, एक इन्द्रिय, द्वीद्िय , तींड्िय, चतुर्‌इ द्विय जाति, निद्रा निद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्थानशद्धि, नरक 


गति, नरकगत्याजुपूर्वी, स्थावर, सूद, तियग्गति, तियीग्गत्याजुपूर्वी, उद्योत ये सोलह प्रकृतियां उन्होंने अनि 
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इत्ति घुणास्थनके पहिले भागसें है नष्ट कर दी थीं ॥२८-२६ ॥ थे महां योद्धा भगवान प्रथक्ववितर्कवीचार २७६ 
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नासके पहिले शुक्ल ध्यानरूपी तलवारको हाथमें लेकर और सुप्तिरुपी कवच पहनकर कमोसे बुद्ध कर रहे थे 


उपर लिखी सोलह पकृतियो'को नोश करनेके बाद उन्होंने उसी नोचें शुणस्थानके दूसरे भागमें उसी 
शक्‍लध्यायसे भत्यास्यानावरण क्रोध मात माया छोभ अत्यास्यानावरण क्रोध मान माया छोम ये आठ कपा- 
प्‌ नष्ट कर दिये थे॥ ३०-३१ ॥ तदनस्तर उन्होने ध्यानके योगले तीलरे भागमें नप् सकवेद चांथे भागमें 


' ख्लीबेद, पांचवे भागमे हार॒प रति अरति शोक भय जुय॒ण्सा, छठ भागते नपुसकवेद सातवे भागते संज्वलन 
कॉध, आठवें भागमे संज्वलन सान, नावें भागमें संज्यछत माया नण्ट की ॥ ३२-३३॥ कर्मरूपी शत्र ओके 


नाश करनेसें उच्चत हुए उन भगवानने फिर विजयभूमि पाकर दशुवें गुणस्थानमें सूच्मसांपराय नामके 


चारितरूपो तीच्षण तलवारसे जोन नप्ट किया और इसप्रकार कर्मरूपी शत्रु ओको नाश करनेवाले 
उन भगवानने सब कपायोझा नष्ट दर दिया ॥ ६४-२५ ॥ इसप्रकार उन्होने अनन्त गुणोंका वढ़ानेवाला 
वारहवां सुणस्थान प्राप्त कर रिया ओर फिर दे वाकीके घातिया कर्मरूदी पापोको नाश करनेकेलिये उद्यम 
करने लगे ॥ ३३ ॥ उस बारहदें गुणस्थावके पहिले क्षणमें उन्होंने एकत्ववितर्क अविचार नामके दूसरे शुक्ल- 
पान बनद्ठा आर प्रचल्ा दो प्रकतियां नए्ट कीं ओर फिर चधाख्यात चारित्र धारण करनेवाले उन भगवा- 
नने उसी दूलरे निमल शुब्लध्यानस उसी वारहवें गुण स्थानक अन्तिम क्षणमें चार दर्शवावरणकी प्रक्ृतियां 
पंच ज्ञानावरणको प्रकृतियां आरपाय अन्नरायका प्रकृतियां नष्ट की ॥ ३७-३६ ॥ इसप्रकार उन्होंने कर्मो- 
की तिरेसठ परक्ृतियोको मेट्टकर उस्ोतमय लोक अलोकक्ना प्रकाशित करनेबाला अमन्त केयलज्ञान अनन्त- 
दर्शन क्षाचिक दान, चाविऊ लाभ, ज्ञाविक भोग. च्ायिक उपभोग, च्ञायिक वीय, चायिक सम्यग्दर्शन 


आर क्ञाविक सम्बक्चारित्र थे अपना आर टूसरेका हित करनेवाली नो केबललब्धियां गराप्त की इसप्रकार 
भगवान शांतिनाथने छच्चथ अवरथाके साहूह वे ब्यतीतकर पत्र शुक्छा एकाद्शीके दिन सायंकालके 
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ये सवातक बनकर देबोके द्वारा महापूजाग्राप्त की थी॥ ४०-२ ३॥ भगवान शांतिनाथके घातिया कर्म 


पप्ट हानेपर तथा केवलज्ञान प्गट हानेपर देवोके समृह आकाशमें जय जय शुब्द्‌ कर रहे थे, देवोके द्वारा 
जित हुए नगाडोके शुब्दोसे सन दिशाए' ओर आकाश भरगया था आर आकाशसे कल्पबृक्षोंके पृष्पोकी 


2७० मिलनी 


पुराण 


-, इ६ 
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वर्षा हो रही थी॥ ४४ ॥ भगवानके समस्त सुणरूपी समुद्रकी ज्ञानरुपी लहरके बढ़नेपर ( पूर्णज्ञान होनेपर ) 


पाज्ति)| शीतल ओर सुगंधित बाद्ु ःमन्द मन्‍्द रीतिसे बह रहा था, आकाश सब दिश्ञाओंके साथ निर्मल ओर 


र८१ 


मनोहर होगया था ओर सम्यग्ल्ञानियोंकों आनन्द हो रहा था॥ ४५॥ भगवानके माहात्म्यसे स्वगंमें उसी- 
समय इंद्रोंके आसन कंपायमान होगये थे उनके मस्तकके मुकुट नम्नीभूत होगये थे ओर क्षण क्षण करनेवा- 
ले घंटा आदि बाजोंके समूहो का अछुत शब्द होने लगा था॥ ४६॥ जिन भगवानको केवल ज्ञान प्रगट होते 
हो ढेवोंके सब इन्द्रोंने अपने अपने निकायो'के सब देवो के साथ अपने सिंहासनसे उठकर ओर थोड़ेसे 
पेंड चलकर नमस्कार किया था तथा जो समस्त पापो'से रहित हैं, जिनेंद्र हैं, अनन्त गुणोंके समुद्र हैं और 
समस्त संसारके स्वामी हैं, उनको में सी मस्तक झूकाकर भक्तिपवंक नमस्कार करता हं ओर सदा उनकी 
स्तुति करता हूं ॥ ४७॥ जिन भगवान शांतिनाथके लिये कुवेरने इन्द्रकी आज्ञासे भक्तिपर्वक सब देवो के 
साथ आकर अनेक प्रकारकी रचनाके द्वारा संसारके समस्त उत्तम लोगो के द्वारा सेवा करने योग्य ऐसी 
समवलरण की विभूतिको रचनाकी थी वे भगवान शांतिनाथ इस संसारमें सदा जयशील हो' ॥ ४८॥ जिन 
लगवान शांतिनाथको देवो के इन्द्रको आदि लेकर सब देव ओर सब मुनिराज भक्तिपवंक दिव्य मस्तक 
फुकाकर नमस्कार करते हैं, जो सर्वक्ष हैं, जिनेन्द्र हैं, संसाररूपी समुद्रले पार करनेवाले हैं, बिजयी हैं, धर्मो- 
पेश देनेमें सदा तत्पर हैं, तीनो' लोको के स्वामी हैं ओर गुणों के निधि हैं ऐसे भगवान शांतिनाथको में 
उनको शक्ति प्राप्त करनेके लिये स्तुति करता हु' ॥ ४६ ॥ जो सर्वज्ञ हैं, दिव्य मूर्तिको धारण करनेवाले हैं, 
सब देवगण जिनकी पूजा करते हैं, जो भव्य जीवो'के लिये एक अद्वितीय बंधु हैं, कल्याणमय हैं, कल्या- 
णर्क कारण हैं, समस्त शत्र ओ'को जीतनेवाले हैं, अन्तरहित हैं, अत्यन्त धीर वीर हैं, सर्वोत्तम मुनियो'के 
भी स्वामो हैं, निखिल गुणा के समुद्र हैं, प्रपंचि रहित हें, जिनेन्द्र हैं, ओर समस्त संसार जिन्हें बंदना करता 


है ऐसे श्रोशांतिनाथ भगवानको में उनके अतिशय प्राप्त करनेके लिए मस्तक भुकाकर सदा नमस्कार करता हु। | / 


बा शादिनाथ पुराणमें दीक्षा कल्याणक और केवलज्नान कल्याणको वर्णन करनेवाला पन्द्रदया अधिकार समाप्त हुआ ॥ १५॥ 
डर 





| 
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अथ सोलहवां आपिकार । 
जो देवो के देव हैं, तीनो' जगतके स्वामी हैं, सवंज्ञ हैं, सर्व दर्शी हैं ओर तीनो' लोको का हित करनेवाले है 
ऐसे श्री शांतिनाथ भगवानको में अपने पाप शांत करनेके लिए नमस्कार करता हूं ॥ १॥ अथानन्तर--- 
आसनो के कंपायप्तान होने आदि चिन्हों से भगवानके केवलज्ञानको उत्पत्ति जानकर दिव्य मूर्तिको धारण 
करनेवाले चारो' निकायो'के सब देव अपने अपने इन्द्रों के साथ तथा अपनी अपनी देवांगनाओ के साथ 
हाथी आदि अपने २ बाहनो'पर चढ़े हुए पहिले जन्म कल्याणके समय वर्णन किए अनुसार भगवानको 
(जा करनेके लिये अपने २ रथानो'ले निकले ॥ ३॥ वे सब असंख्यात देव गोत नृत्य करते हुए बड़ी विभू- 
तिके साथ अपने शरीर और आमरणो'की कांतिसे आकाशको प्रकाशित करते हुए जा रहे थे॥ ४॥ देवों- 
फे महा लगाड़ो के शुद्ध ओर जय जय शब्द के कोलाहलके लाथ आनन्द्सहित गमन करते हुए धर्मात्मा 
इन्त्र। ने दूसरे ही देवो'द्वारा “हुमूल्य रलोसे बनाये हुए समवसरण स्थानको देखा। वह समदसरण समस्द 
विम्ूतरिका एक स्थान था ॥ ५-६॥ यद्यपि इन्द्रादिकार्क द्वारा बने हु5 उस समवसरणका वर्णन कोई नही 
आर जता तथापि भव्य जीवबो'को प्रसन्न करने लिये आचार्य कुछ थोड़ासा वर्गान करते है ॥ ७ ॥ चार 
योजन ओर दो कोस लंबा चोड़ा गोल आकारका इंद्रनील महा रलोंका बना हुआ पीठ था ॥ ८॥ उसके 
चारों ओर एक ऊंचा धूलिशाल था, जो पांचो' वर्णोके रलो को धूलिले बना हुआ था, घहुत बड़ा था, देदी- 


के 


। 'परमान किरणों से भरपर था, इन्द्रधनुषके .समान अनेक रंगो'से भरपर था, ओर उस पीठके चारो' ओर 


| 


| 





बहुत ऊंचा और बहुत हो सुन्दर शोभायमान था।॥ ६- १० ॥ इस धृलिशालके चारो' दिशाओ में रत्नो'की 
मालाओ से सुशोभित और सुवर्णके खंसो पर विराजमान तोरण अपनी अलग शोभा दिखा रहे थे ॥ ११॥ 
उन तोरणो से कुछ दूर आगे चलकर सव दिशाओसें सार्गके सध्यभागमें दिव्य सूतिको धारण 
करनेवाली जगती थीं। इन जगतियो'पर छुवर्णकी सोलह सोलह सीड़ियां बनी हुईं थी, भगवानके 


प् 
ध् 
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धाम यान कक भव कथा शा भा कि वा था 
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अभिषेकसे वे पवित्र थीं ओर चार चार गोपुरोसे सुशोमभित तीन तीन कोटोसे घिरी 

शान्तिण| हैंश थीं॥ १२-१३॥ उन जगतियोके बीचमें दिव्य पीठिकाए' बनी हुईं थीं और उनपर देवों 

२८३ | हीरा पूज्य ओर अत्यन्त रूपवान तीर्थकरोंकी प्रतिमाए' विराजमान थीं॥ १४ ॥ उन पीठिकाओंके ऊपर सो 

तीन २ कटनीदार पीठ थी और उन पीठो'के ऊपर आकाशको छूनेवाले मानस्तम्भ विराजमान थे ॥ १५॥ 
वे मानस्तम्भ बहुतऊंचे थे ओर घंटा चमर ध्वजाए' ओर शिरपर फिरते हुए छत्नो से सुशोमित थे ऐसे मानस्तम्भ 
चारो' दिशाओं में थे॥ २६॥ उनको दूरसे देखते हो मिथ्यादृष्टियो का मान खंडित हो जाता था इसलिये 
'सानस्तम्भ! यह उनका साथंक नाप्त प्रसिद्ध था। १७ ॥ उन मांनस्तम्भोके मध्यभागमें जो भ्गवानकों 
अनेक ऋद्धियो से छुशोमित प्रतिमाए' विराजमान थीं उनको इंद्र भी क्ञोर सागरके जलसे तथा और भी 
अनेक द्॒व्योसे पूजा करते थे ॥ १८॥ उन मानस्तम्भोके चारो' ओर चारो' दिशाओं ' में मनोहर चार बाव- 
ड़ियां थी जो कि स्वच्छ जल ओर कमलो' से सुशोमित थी ॥ १६ ॥ उन बावड़ियों में मणियों'की सीढ़ियां 
बनी हुई थीं, नंदोत्तरा आदि उनका नाम था, उनके किनारेपर पादप्रक्षालनके कुँड बने हुए थे तथा श्रमर 
ओर पक्षियोंसे वे शोभायमान थीं॥ २० ॥ उन बावडियो से कुछ ही आगे चलकर प्रत्येक मार्गको छोड़कर 
वाकीके भागमें कमलो से ढकी हुईं, पत्तियों से सुशोमभित ओर स्वच्छ जलसे भरी हुईं खाइयां शोभायमान 
थीं ॥ २१ ॥ इसके भीतरी भागमें उत्तम छतावन था जो कि अनेक प्रकारके ब॒क्ष ओर लताओ'के सब ऋतु- 
ओ के फूलों से सुशोभित था । उस लतावनमें इन्द्रो के विश्रामके लिये मनोहर क्रीड़ा पर्वत थे, छताभवन थे, 
जिनके भीतर शुय्याए विछी हुई थीं ओर जगह २ चन्द्रकांतमणियोंकी शिलाएं पड़ी हुई थी ॥ २९-२३॥ 
उस लतावनसे आते मार्गको छोड़कर पहिला कोट था, जो कि बहुत ऊ'चा था, देदीप्यमान था ओर सुबर्ग- 
मय था॥ २४॥ वह कोट उप्रसे नीचे तक फहीं तो मोतियोंकी पंक्तियोंसे शोभायमान था, कहीं विद्नु मों 
से सुशोमित था, कहीपर नीछ मणियोंसे नए बादलोंके समान जान पड़ता था, कहीं छाछ मण्योंसे इंद्र- | २८३ 

गोपके समान ( वर्षा ऋतुमें दोनेवाला लाल जानवर ) सुन्दर जान पड़ता था, कहीं विजलीसे पीला दिखाई 


>पे हर ढ 





देता था ओर कही अनेक तरहके रत्लोंकी किरणों से इंद्रधनुषके समान जान पड़ता था ॥ २५-२६ ॥ उसपर 
कही मनुष्य ओर पक्षियों के चित्रमय जोड़े बैठे थे और कहीं वह लतावो से ढका हुवा था, इसप्रकार निषिध 
पवेतकों स्पद्धों करता हुवा बह कोट बहुत ही अच्छा जान पड़ता था ॥ २७॥ उस कोटके चारों दिशाओं 
में चार बड़े दखाजे थे जो तिमंजिले बने हुए थे ओर पद्मराग मणियो'की शिखरोसे वे शोमायमान थे 
॥ २८ ॥ कहीपर गानेवाले देव कहीपर भगवानके गुण गा रहे थे, कहींपर सुन रहे थे और कहींपर नृत्य कर 
रहे थे तथा कहींपर वर्षाले व्याकुल हुईं स्रियां बेटी थीं॥ २६ ॥ प्रत्येक द्रवाजेपर भगार, कलश, झारी 
। आदि एकसो आठ +गछ दह्य सुशोमित थे॥ ३०॥ उन प्रत्येक दरवाजो'पर सो सो तोरण थे जो कि 
म|खिया के आभरणो' की कांतिके समूहसे आकाश को भी कुछ कुछ पीला कर रहे थे ॥ ३१ ॥ शुृंख आदि 


शान्ति० । 
२८छ | 

| 

| 





भाहात्य प्रकट कर रहीं थीं॥ ३२॥ चारो' दिशाओ'के चारो' दरबाजो'में उन दरवाजो के भीतर मार्गके 
के के कं अप + ४ 2 
दाना आर दो दो ८ मागके एक इधर एक उधर ) नाव्यशालयं शाभायम्ान थी ॥ ३३ ॥ उन नाय्यशा- 
मी पक ० ७ रु. # 5 ० (# [कप ० ॥ ० # 5 ७ / 5 9 किन बिक 
' आवी के स्तेच् सुवणक थे, दौवालें स्फटिक मणियोंकी थीं और शिखर माशिक्य मणियो के बने हुए थे, 


2 


' वे नाव्ययशालाये बहुत ही ऊंचो आर वहुत ही दिव्य थी ॥ ३४ ॥ उन द्खाजो'की तीनो' मंजिलें श्रद्‌- 
ऋतुके बादलों के समान शोभायमान थीं और गाने घजानेके शब्द से वे चादलोके गजनो'को शोभाको 


धारण करती थीं इसप्रकार वे सदा उत्सवसे ही भरपूर रहती थीं॥ ३५ ॥ उन नाव्यशाले'में कही तो देव 
भगवानको विजय गा रहे थे ओर कहो किन्नरी देवियां प्रसन्‍न होकर वीणा आदि वाजा'के मधुर स्वरसे 
, गा रही थी॥ ३६॥ तथा कहींपर देवांगवाएं शुदंग आदि वाजो'के साथ अपने मनोहर श्रीरो'को हिला 
| 'ुलाकर देखनेवालाका अत्यन्त श्रिय लगनेवाला परम नृत्य कर रही थी ॥ ३७ ॥ उन दखाजोसे कुछ 

भागे चलकर मार्यके दोनों ओर दोरधूपघट रकखें हुए थे जो कि निकलते हुए धृपकी घूमसे आकाशको भर 


०७ 


| 

। है जे कर 
| सुगंधित कर रहे थे ॥ ३८ ॥ मार्गोके इधर उधर ओर दो मार्गोके बीचमें चार वने थे जा ऐसे जान पड़ते 
| 

| 


| 
| 
| 
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दा। $' 


से 


मय समझकर बुद्धिमानो को चारित्र आदिके हारा अनंत सुखका सागर ऐसा मोक्ष रि सिद्ध कर लेना चाहिये 


॥४० ॥ इकटट किए हुए पापकम रूपी 


सांकलसे बंधे हुए घ्राणी संसाररूपी शन्रुकी नाश करनेवाले सम्पग्द- 


शंत्त सम्पन्ज्ञान और सग्यक ः चारित्रके न मिलनेसे पाप. दुख भय देनेगाले निःखार असह्य संसारमें सदा 


कक के. 


परिश्रमण बि किया करते हैं यही समझकर संवेग आदि घुणेसे सुशोभित दोनेवाले पुरुषो'को प्रयत्न ओर 
शीघरतापू्वक रलत्रय धारण करना चाहिये॥ ४१ ॥ इति संलाराजुबेत्षा । 


यह जीव अकेला ही जन्म लेता है 


दुखी हाता है, अकेला ही रोग सहन करता है, अकेला ही नीरोग रहता है और अकेला ही चारों गतियो में 


परि्रमण करता है ॥ ४२॥ विषयो मे 


ओर अकेलाही मरता है, अकेला ही घुख्च भोगता है अकेला ही 


अन्धा हुआ यह अकेला ही जोव हिंसा आदिके द्वारा ऐसा पाप कर्म 


किय कप च बिक 


उपाजन करता है जिससे नरकमें जाकर जो बचनसे कहा भी न जा सके छेसा महा दुख भोगता है है॥ ४३॥ 
यह अकेला ही मूख छल कपट कर ऐसा पाप करता है जिससे तियंच गतिमें जाकर छेदन भेदन आदिके 


डःखसहन करता हुआ स्थावर योनिसें 


परिभ्रमण करता है ॥ ४४॥ अकेला ही अल्पारं भादिक द्वारा मनुष्य 


भव पाता है आर अनेऊ जातियो'में पाप पण्यसे उत्पन्न हुए सुख दुख भागता रहता है ॥४५॥ तथा अकेला 
ही सम्यब्दर्शन, अम्पसज्ञान, सम्यकचारित्र, सद्धर्म, दान शजा आदिके द्वारा धर्ग उपार्णननकर स्वगंमें सदा 
सुख भोगता रहता है ॥ ४६॥ अकेला ही तप चारित्रके डारा आठो' कर्मोको नाशकर जन्म मरण आदिसे 


45 कहे 


रहित ओर अनस्त सुखका स्थान ेसा मोक्षपद्‌ धाप्त करता है ॥ ४७ ॥ जो कुटुम्बके लिए इन्द्रिय ३ 


धनादिकके द्वारा पाप कमाता है वह अब 
भोगनेके लिये ओर कोई नहीं आता ॥ 


केला ही दुर्गतियों'में जाकर उस पापका फछ भोगता है। उस हुखको 
४८॥ अन्न पान आदिसे पालन पाषण किया हुआ यह शरीर भी 


परलोकमें जोबके साथ ' नहीं जाता फिर भला शुत्रुके . मे अंटुम्बी लाग केसे जा सकते ह ह॥ ४६ ॥ जो 


सर मोहकर्णके उद्यसे धन कुटु'वियो 


वि#५ विकक ५5 


के लिये यह मेरा है! करते रहते है वे भी उनको छोडकर अकेले ही 


0000 फिया करते हैं.॥ ५० ॥ शसम्रकार आत्माको अकेला ही समझकर बुद्धिमान लोग मरण आदियें 


हे. 5 ++-++-...............++--... 
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पुराण 


२५७ 


२५८. सा आदिके द्वारा पाप उपार्जनकर नरक तिय॑च गतिमें अनेक भकारके डुख भांगता हे ओर अकेला ही 
महात्रतादिको के द्वारा कर्म नष्टकर उपमारहित सोक्षपद घाप्त करता है ॥ ५२॥ इति एकत्वानुग्रेक्षा । 
इस संसारमें माता भी अन्य है पिता भी अन्य है पुत्र बांधव आदि भी अन्य हैं ओर स्त्री 


उन्री आदि सब प्थक्‌ प्थक उत्पन्न होती हैं ॥ ५३॥ जहांपर आत्माके प्रदेशों में मिला हुआ ओर 
आत्माके साथ उत्पन्न हुआ यह शरीर ही आत्मासे भिन्‍न निश्चित है फिर भला कुडम्बी लोग आत्माके केसे 
ही सकते हैं ॥ ५४॥ लक्ष्मी, घर, भाई, सेवक आदि सब कर्मोंसे उत्पन्न होते हैं इसलिए सब भिन्न हैं पाप 
ओर मसत्वको उत्पन्न करनेवाले हे ओर कमोंके कारण हैं ॥ ५५॥ अनेक दुलोंसे दुखी हुआ यह जीव कर्मों 


के उदयसे पहिले श्रीरको छोड़ता रहता है और नए श्रीरको ग्रहण करता रहता है इसप्रकार संसारमें 
अनेक धकारके श्रीर धारण करता रहता है ॥ ५६॥ शरोर धन घर आदि जा कुछ कर्मोके उदयसे प्राप्त होता 


दे वह सब आत्मा [से भिन्‍न है ओर सब विनश्वर में ५. 2 ॥ मुख लोग श्रीरादि पदा्थोको आत्मासे भिन्न 
, यो नहीं जानते हें क्योंकि जन्म भरणक समय वे ता इसका पत्यक्ष अनुभव करते हैं ॥ ५८ ॥ यह आत्मा 


| कर्मोंसे सर्वथा सिन्‍्न हे ,फिर भला वह शुरीर घर धन आदि से मिछकर एक केसे हो सकता है ॥५६॥ 
| +ह आत्मा एक हे, नित्य है, ज्ञानमय है, शुणी हे ओर सबसे भिन्‍न हे योगी लोग सदा इसीप्रकार ध्यान 


' करते रहते हे ॥ ६०॥ जो जीव अपने आत्माको धतिदिन शरीरादिकसे भिन्न मानते है वे ही समस्त कर्मों 
। थे रहित परमात्मपद्‌का प्राप्त ह। जाते हैं ॥६१॥ इसप्रकार ज्ञानी 3प्प आत्माकों सबसे भिन्न समझकर 


सबसे भिन्न लोर माक्षक्षे कारण ऐसे अपने अकेले आत्माका ही सेवन करते हैं ॥ ६९ ॥ यह शरीर ओर घर 
सब आत्मासे भिन्‍न है तथा ऊदुम्च धन आदि भी भिन्‍न है ओर क्मोके उद्यसे उत्पन्न हुए संसार के जितने 
बट बा कार ख्स 5 रो ० जि कक बिक की 
| पदाथं है 4 थी सब आत्मासे भिन्‍त ह यहां समझकर वाह्मानोंका अपने आत्माको तथा मोक्षको प्राप्त करनेके ् 
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आयु सदा निकलती रहती है ॥ १६॥ इन सब बातोंको समझता हुआ ऐसा कौन बुद्धिमान है जो मोक्ष- 
मारगरूपी सुख सागरका छोड़कर स्रो कुटुँब आदि अनित्य पदाथोमिं अपनी बुछ्धिको निश्चल समस्के ॥ १७॥ 
इसलिये बुद्धिमानोंको काम भोगोसे विस्क्त होकर तप चारित्र आदिके द्वारा अनित्व श्रोरसे निः्य मोक्ष 
सिद्ध कर लेना चाहिये ॥ १८ ॥ इस समस्त संसारको अनित्य समझकर और मोक्षकों उत्तम तथा नित्य 
समझकर बुद्धिमानोको शोघ्र ही अनंत गुणोंका सागर ऐसा मोजपद सिद्ध कर लेना चाहिये ॥१६॥ संसास्में 
धन सब पेर घृल्के समान है ओर अनेक पाषोंका कारण है, यह शुरोर यम्राजके समान है विपयोंसे उत्पन्न 
हुआ सुख दुख पूवक होता है, जीवन वादछोके समान चंचल है पुत्र श्री आदि लय कुटंवी लोग इंत्रजालके 
सम्तान है। इसप्रकार समस्त पदार्थोकों अनित्य वा चंचल समझकर बुद्धिमानोकों शीघ्र ही मोक्षके लिए 
प्रयल्ल करना चाहिये ॥ २० ॥ इति अनित्यालुप्रे क्षा । 

जिसप्रकार बनमें बाघके द्वारा पकड़े हुए हिरणको कोई नही बचा सकता उसीपघ्रकार इस संसारमें रोग 
खत्यु आदिके द्वारा पकड़े हुए सजुष्योंकों ही कोई शुरण नहीं है॥२१॥ जिसप्रकार किसी जहाजसे छूटे 
हुए पक्षीको उस समुद्रमें उसे कोई नहीं बचा सकता उसीध्रकार संसाररुपी समुद्रमें डुबते हुए प्राणियो'को 
भी कोई नहीं बचा सकता ॥ २९ ॥ यमराजके द्वारा ले जाते हुए इस प्राणीको समस्त देव मनुष्य मंत्र तंत्र 
और उत्तम ओपधियें आदि कोई नहीं बचा सकती ॥ २३ ॥ जो मूर्ख ओषधि चंडिका मंत्र आदिको शरण 
मान लेते हे वे भी शीघ्र मर जाते है क्या कि थे देव आदि उन्हें कभी नहीं बचा सकते ॥ २४ ॥ यदि हंद्ा- 
दिक देव ही मरुष्या के शरण हो जांय तो फिर वे अपनी आयु पूरी हो जानेपर अनेक पदसे प्रथ्वीपर ध्यो' 
आ पड़ते हैं॥ २५॥ इसलिये मनुष्यों को श्रीजिनेद्र देवका कहा हुआ अहिंसाधर्म ही शरण है बही पापो'को 
नाश करनेवाल्या है ओर इसलोक तथा परलोकमें साथ जानेवाला है इसलिए उसीका पालन करना चाहिये 
॥ २६ ॥ इसके सिवाय मुनिराजने अरहंत आदि पंच परमेष्ठी शुरण वतलाए हैं क्यों कि इस संसार समुद्रमें 
भव्य जीवो को वे ही पार करनेवाले हैं ॥ २७ ॥ अथवा इस असार संसारमें अनंत गुणोंका समुद्र, सदा 
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निश्चल रहनेवाला, और अनंत सुख देनेवाला मोक्षपद ही मजुध्योको शरण है ॥ २८॥ इसप्रकार इस 
ते संसारको अशरण और सुखसे अत्यंत कै मझकर बुद्धिमानोंको तप ओर रलत्रय आदिके द्वारा 
सदा निश्चल रहनेवाला मोक्ष सिद्धकर लेना चाहिये ॥ २६॥ जिस समय यमराज सामने आता हे ( आयु 
पूर्ण होती है ) उस समय तीनो" लोक़ो में इंद्र चक्रवर्ती मंत्र तंत्र ओषधि आदि कोई भी इस जीवको रोग 
क्लेश विषाद डे:खभय शत्यु आदिसे नहीं बचा सकता, सब व्यर्थ जाते है यही समझकर सब उत्तम 
बुद्धिमानों को धर्म ओर मोक्षको ही परण मानना चाहिये। इन्हींका सेवन करना चाहिये ॥ ३० ॥ इति 
अशरणालुग्रेक्षा । 

इ'खरपी सिह बाघ आदिसे भरे हुए इस पांच प्रकारके अनादि संसाररूपी बनमें दुःखसे पीड़ित हुए ये 
भाणी अपने अपने क्मोंके अनुसार परिश्रमण किया करते हैं ॥ ३१ ॥ इस प्यास आदिसे दुखी हुए जीवो ने 
कर्म ओर आहार पर्यातति आदि द्वारा अनंत उहंगलराशि अहण कर ली है ॥ ३२ ॥ इस लोकाकाशमें ऐसा 
कोई प्रदेश बाकी नहीं है जहांपर इस जीवने अपने पाप कर्मके उद्यसे अनंत बार न जन्म लिया हो न मरण 
किया हो ॥ ३३ ॥ उत्सर्पिणी अवसपिणी कालका कोई ऐसा समय बाकी नहीं है जहांपर कर्मोक्े वशीभृत 
डं५ ए जोव न भरे हो' अथवा न जन्मे हो ॥ ३४ ॥ नरकगति तिय॑चगति मनुष्य गति ओर स्वर्गमें मोदे- 
पक तक कोई ऐसी योनि बाकी नहीं है जहांपर इस जीवने अनेक बार न जन्म लिया हो, न मरण किया हो 
॥ ३५॥ यह जीव सिथ्यात्व जब॒त कषाय आदि जावोसे प्रतिदिन संसारके कारण ओर अत्यंत दु:ख देने- 
वाले कंर्मो'का बंधे करता रहता है ॥ ३६॥ इसप्रकार कम्मों'से बंध हुए कुम्रार्गगामी भाणी घर्मरूपी जहाजके 
न मिलनेसे इस अनादि संसाररूपी संघुब्में गोता खाते रह हैं ॥ ३७॥ यह अत्यंत कामी मूर्ख संसारसें 
दुखको ही सुख मानलेते हैं परन्तु ज्ञानी रूप काप्तको जलन आदिसे उत्पन्न हूए सब सुखो को भो दुखरूप 
ही समझते हैं ॥ ३८ ॥ जिसप्रकार बेबसे भरे हुए घड़ेमें कमी अश्ठत नही हो सकता उसीप्रकार सेकड़ो' 
दुखो से भरे हुए इस निश॒ ण॒ संसारतें कमी खुख नहीं मिल लड़ता ॥ ३६ ॥ इसप्रकार इस संसारको दुःख- 
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डेंड सदंगके आकारका है, और चारों कोनों तक जीवोंसे भरा हुआ है ॥ ८॥ उत्ताद प्रोव्य सहित और 
४, 4 न (5 ( न 

शान्ति, अपने २ गुणोंसे भरपूर ऐसे धर्म अधर्म आकाश काल और जीवराशिसे वह लोक भरा हुआ हे ॥ ६ ॥ उस 

|| के अधोभागके सात नरकोंमें चौरासी लाख विल हैं जो समस्त दुखोंके निधान हैं ॥ १० ॥ उनमें पापी पुराण 





[4७] 


नारकी अन्य नारकियोंके द्वारा दिये हुए परस्परके छेदन भेदन आदि अनेक प्रकारके घोर दुखोंके द्वारा सदा 
दुख भोगते रहते हैं ॥ ११ ॥ वे नरक समस्त दुखोंके समुद्र हैं उनमे यह जीव पहिले उपाजन किए हुए 
पापकर्मके उदयसे जो वचनोंसे भी न कहे जा सकें ऐसे दुख भोगता रहता है वहांपर जीवोंको लेशमात्र 
भी सुख नहीं मिलता॥ १२॥ केवल ढाईं द्वीप ही ऐसा हे जिसमें कु जीव पुण्योपाजन करते हैं कुछ 
. तर धारणकर मोक्ष प्राप्त करते हैं ओर कुछ हिंसाकर पाप कमाते हैं॥ १३॥ ज्योतिष्क और व्यंतर 
देवोंसे भरे हुए असंख्यात द्वीपोमें ये जीव उुरय पापके वश्‌ होकर सदा परिभ्रमण किया करते हैं॥ १४॥ 
पूर्वोपाजित शुभ कर्मो'के उदयसे कुछ धर्मात्मा जीव सोलह स्वर्गों में ओर नव थवेयक आदि कल्पातीत वि- 
मानोंमें अनेक प्रकारके सुख भोगते रहते हैं ॥ १५॥ उसके आगे सदा एकसा रहनेवाला नित्य स्थान है 
जहांपर अनेक सुखमें छीन हुये ओर तीनों छोकोंके द्वारा घंदनीय ऐसे सिद्धात्मा निवास करते हैं उनको में 
भी नमस्कार करता हूं ॥ १६ ॥ इसप्कार लोकका विचित्न स्वरूप जानकर विद्वान लोग रागादिकको छोड़- 
कर मोक्ष भ्राप्त करनेका उपाय करते हैं ॥ १७ ॥ यह अनेक प्रकारका समस्त लोक दव्योंसे भरपूर हे, उत्पाद 
ध्रोव्य स्वरुप हे, सर्वज्ञके ज्ञानके गोचर है, सुख दुखसे भरा हुआ है, अनादि है और सदा रहनेवाला अवि- 
नाशी है लोकका ऐसा स्वरूप जानकर बुद्धिमान लोग रल्त्रयके द्वारा सिद्ध होकर उसके ऊपर जा विराज- | 
मान होते हैं ॥ १८॥ इति छोकालुप्रेज्ञा॥ १०॥ ही 

जन्म मरणले पीडित हुआ यह जीव अनंत्त कालतक निगोदमें परिश्रमण किया करता है और फिर 
अन्य स्थावरोंमें श्रमण करता है त्रस पर्याय नहीं पाता ॥ १६ ॥ कदाचित बड़ी कठिनतासे अस पर्याय २६३ 
मिल भी जाय तो बहुत दिनतक लट कु'थ आदि कीड़े मकोड़ोंकी योनियोंमें ही घमा करता है पंचेन्द्रिय 


८ या धकज047 २ , 
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पर्याय नहीं पाता ॥ २०॥ कंदाचित्‌ पंचेन्द्रिय भी हो ज्ञाय तो बहुत दिनत॒क ' असेमी ही ' बना रहता है 
धर्मबुद्धिसे रहित होनेके कार रण सेनी बंदी होता ॥ २१ ॥ कदाचित्‌ : सेनी भी हो जाय ते सिंह बाघ आदि 
ऋर जातियोंमें उत्पन्न होकर हि हिंसादिके द्वारा महापाप उत्पन्न करता है दे जिससे नरकादिकोंमें जाकर अनेफा 
दुख भोगता है॥ २९ ॥ नरकोंमें जाकर अनेक सागरतक दुख भोगता है ओर ऐसे दुख भोगता हेजा | 
वचनसे भी न कहे जा सकें। पाप कर्मक्े उदयसे यह जीव दुर्लभ मनुष्य यान नहीं पा सकता ॥ २६३ 
कदाचित्‌ समुडमें गिरे हुए रसके समान दुर्लभ मलुष्य पर्याय प्राप्त कर ले तो फिर स्‍्लेच्च खाण्डोंमे ! 
त्रमण किया करता है आयंखरउसें जन्म नहों लेता ॥ २४ ॥ कदाचित  भाग्यवशुसे 5 आयखंडसें भी जन्म ले 
लेतो भी पहुत दिनतक नोच कुलमें ही श्रमण किया करता है, कल्पवृक्षके समान दुलंभ श्रेष्ठ कुछमें जम 
नहीं ले सकता ॥ २५॥ कदाचित्‌ श्रेष्ठ कुलमें भी जन्म ले लेतो आखु, रोगरहित शरीर, इन्द्रियोंकी पूर्णता 
रल्त्रयकी प्राप्ति, कपायोंकी मंद॒ता, अरहंतदेवके कहे दे हुए शाख्त्र निम्न थ गुरु, सम्यग्दशन, तप, ज्ञान, चारित्र 
आदिकी भ्राप्ति उत्तरोत्तर दुलभ है. है, कदाचित्‌ बड़े भाग्यसे ये सब मिल्ल भी जांय ते चिंतामणि रक्षके समान 
ध्यानकी प्राप्ति होना अत्यन्त क कठिन है ॥ २६-२७ ॥ इन सबकी पाकर भी यह मनुष्य यदि धरम साधव 
करनेसें वा मोक्ष धाप्त करनेमें प्रमाद ८ के ता फ़िर यह द्वीन संसाररूपी पनमें भ्रमण किया ही करता हैं 

॥ २८ ॥ फिर यह जीव समुद्में गिरे हुए माणिकके समान करोड़ों सागरतक भी महुप्य पर्याय, श्र प्टकूल 
ओर ६ घमंके साधन नहीं घात कर सकता है ॥ २६ ॥ यही समझकर वृद्धिमान लोग र्नत्रयक्की सामग्री पाकर 


धर्म साधनसें महा भ्यत्न्‌ करते ६ ञ उस धर्मके मे मोक्ष जा विराजमान होते ३ ॥ ३० ॥ दस मंसारमं 
भजुष्य जन्म अत्यन्त दुलंभ है, फिर सुदेश, सकल श्रेष्ठ थ, आरोग्यता, इद्रि ट्रयोंकी पूर्णता, श्र प्टयुड, सम्ब- 
ग्द्शंन, सम्बकज्ञान, सम्बकचारित्र, तप, 23 इुलभ ह्ढे है इसलिये धामिक पुरुष इनकी पाकर सदा बह 
प्रचलसे चारित्र धारण क कर मोक्ष सिद्ध किया करते है ॥ ३१ ॥ इति वोधिदुलआलुपर' जा॥ ११॥ 


धक्ता, म रद चर, आजंब, सत्य, शाच, संयम, तप, त्याग, आक्षिचन्य आर तव्रह्मचय बंद दुश पक्रारका उत्तम | 
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दोनेसे आज रलत्रयरूप महान मोच्तका मार्ग प्रगट होगा इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ५७॥ है नाथ। आज 
आपके चारित्ररूपी तलवारके हाथमें लेनेसे यह तीनों लोकोंको जीतनेवाला मोहरूपी शत्रु अपने आप ही 
'हा में मरा, हा में सरा' इसप्रकार कहता हुआ कांप रहा है॥ ५८ ॥ हे स्वामिनू। आज आपके ज्ञानका 
उदय होनेसे इस संसारमें मनुष्योंके स्वर्गमोक्ष प्राप्त करनेवाला और सुखका सागर ऐसा महान्‌ धर्मका 
उदय होगा ॥ ५६ ॥ हे श्र | सूर्यके समोन आपका उदय हानेसे खब्ोतके समान पाखंडी छोग प्रभारहित 
हो जायेंगे इसमे कोई संदेह नहों है ॥ ६० ॥ हे देव | आपका दीक्षाकल्याणक सुनकर धमंरुपी महासागर 
को बृद्धि होनेसे आज, हम स्वर्ग निवासियों तथा मनुष्योंको बहुत ही आनन्द हुआ है॥ ६१ ॥ हे जिनेंड, 
आज आपका घर्मोपदेश सुनकर बहुतसे मोही मनुष्य मोह नाश करेंगे, कामों लोग कामको नष्ट करेंगे, 
ओर पापी ल्लोग पापको छोड़ देंगे ॥ ६२ ॥ हे स्वामिन्‌ | आपके केवलज्ञानसे सबन छोगोंका उपकार होगा 
इसमें कोई संदेह नहीं है इसलिए हे प्रभो | आप केवलज्ञान प्राप्त करनेके लिए उद्यम कीजिए ॥ ६३ ॥ हे 
नाथ | चेराग्यरूपी तीक्षण तलवारसे जगतके जीतनेवाले मोहरूपी दुष्ट योद्धको मारकर आज शीघ्र हो 
संयम धारण कीजिये ॥ ६४ ॥ हे देव | आज राज्यके कठिन भारको छोड़कर अपने ज्ञानके द्वारा तीनों 
जगतके राज्यका कारण और सुगम ऐसा तपरचरण का भार स्वीकार कीजिये ॥ ६५॥ हे देव | आप विद्वान 
ओर मूर्ख दोनोंको उपदेश देनेवाले हे फिर क्या हम लोगोंके द्वारा भबुद्ध किये जा सकते है ? क्या प्रकाश 
करनेके लिये सूर्यकी दीपक दिखाया जाता है ॥ ६६॥ इसलिये हे नाथ | तपश्चरण कर आप समस्त संसार 
को पवित्र कीजिये ओर केवल ज्ञान प्राप्तकर शीघ्र ही मनुष्योंका उपकार कीजिए ॥ ६७ ॥ है देव आप परम 
अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थोंके पारगामी हैं, चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं, तीथंकर हैं ओर तीनो लोकोके स्वामी 
है ॥ ६८ ॥ है नाथ | अप चोधे मोक्ष पुरुषार्थकों सिद्ध करनेके लिए चारित्र धारण कीजिए क्योंकि चारित्र 
धारण कर ही आए संसारसे भव्य जीवोंका उद्धार कर सोक्ष पाप्त करेंगे ॥ ६६ ॥ जिसप्रकार संसारमें आका- 
"से कोई बड़ा नहीं दे, और परमाणुसे कोई छोटा नही है उस्रीध्रकार हे देव ! तीनो कालमें आपसे कोई 


रहक 


बड़ा देव नहीं है ॥ ७० ॥ इसलिये हे जिनेन्द्र दिव्य सूर्तिको धारण करनेवाले, जगतका आनन्द देनेबाले 
परमेष्ठी आपको ६ नमरकार हें है बार बार नमस्कार ; हद ॥ ७९१ ॥ आपका ज्ञान समरत संसारका जानता 2 6 इस- 
लिये आपको नमस्कार ४, शाप सजनोके गुर गुरु ६ इसलिये आपको नमस्कार है, आप सुक्तिस्वीे पतिहे 
इसलिये आपका ममस्कार है ६ आर आप कल्याणके सागर हें ें इसलिये आपको नमस्कार है | ७२ ॥ दे देव। 
इस स्तुनिके द्वारा हम आपसे संसारकी लक्ष्मी नहीं मांगते £ द किन्तु हमे आप अपने गुणोका समृद हो दे. 
डझालिए ॥ ७३ ॥ है भगवान शांतिताब इन्द्र भी आपके चरण कमलोकी पृजा करते , आप लंसारके सच 
नेज्ोको उत्सव देनेवाले ३ हें. भाष ही ताने कालोके जीवोके भावोका कटनेवाले हे है, आप हो समस्त कपरूप 

श्न्न झोको जीतनेदाले ६ है, आप ही तोनो लोकफोके जोबोको पार करनेमें चतुर ह, आए ही स्वंदर्शी ६, आप 
ही स्बज्ञ है. और आप ह। तीधंकर चक्रबर्ती क कामदेव पदका घारण करनेवाले है हे इसलिये है टच । मेरे लिये 
' तो झाप ही शरण ८ ॥ ७४ ॥ : इसप्रकार उन छोवांतिक देवोने भगवानकी स्व॒ुति की, प्रशंसा की आर बार 
चार उन्हें प्रणाम किया तथा अपना नियाग साधनकर वे पसननचित्त हाकर अपने र रथानको चले गये ॥७५॥ 


कट 


जिन्नप्रकार दीपक चुके दाग पदाथोके देखनेमे सहायक होता है है उसोधकार लोकांतिक देवोंफे वचन भग- 
वानझी दीक्षार्मे लहाबक होगये थे ( ७३॥ भगवान जबतक अपना राज्य छोड़ने ओर पनमें जानेके लिए 


रा] 


त्यार हुए तयतक चारो निकायके देव व झार इन्द्र अपने अपने चिन्होसे तथा आसनोंके वपायमात लनेसे 
भगवानक गि दोला इल्यागाक जानकर हिलि हे अनुसार अपने अपने पाहन हन थार देबांगनाआंके साथ 


शमी 


अपनों कांतिस थाकाशफा पऊ शित करने हुए गीत नृत्य करते हुए आय आर आते हो उन्होंने ज जगतयुरु 
भगव्ावद्ो अक्तिप्वक नमस्कार किया ॥ ७७- ४६ ॥ उस समय दे देवाकी सेना. देवांगनाए' आर देव सब 
आइगश, नगसस्‍्की | भलियां, राज्यभयत नगर बन सबको रोक :फर खड़े होगये थे 0 ८० ॥ तदनन्तर इन्ठादिक 


देवोने बड़े बड़े उत्साये साथ दोाक्षा कल्याणुका उत्सव ,मनानेके लिए गर्पू लिए बड़ी विभृति पृर्व॑क सोतियोकी माला- 


ओसे सुशोभित, क्षीरसागरके जलस भरे हुण, सुब॒णक, ऊंचे, गहरे उत्तम 5 फेल्शा से भगवानका सब वॉत्तम 


खत कोन: कक परंबरक2 अं अल ली ऑजजजन ऋरलत 


| 
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। २६८ 
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शान्ति८ 
श्दद्५ 


महाधम कहलाता है यही धर्म मोक्षका कारण है इसलिये ज्ञानी मनुष्योंको मन वचन कायसे क्षमा आदि 
धर्मों को धारण करना चाहिये ॥ ३२-३३ ॥ बुद्धिमान छोग घर्मसे ही तीर्थंकर पद पाते हैं, धर्मले ही चक्रवर्ती 
की विभूति, इंद्रकेः सुख, स्वर्ग, राज्य, कोति ओर दिव्य श्रीर प्राप्त करते हैं ॥३७॥ तीनों छोकॉमें जो पदार्थ 
दुर्लभ है, जो दूर है ओर जो बड़ी कठिनतासे प्राप्त हो सकता है वह भी धर्मात्मा जीब्रोंकों धर्मके प्रसावसे 
लीलामाजमें प्राप्त हो जाता है॥ ३५ ॥ घमसे ही पुत्र पोत्र आदि कुटुंब मिलता है धर्मसे ही खुखकी सामग्री 
मिलती है धमंसे हा रूपवती ख्री मिलती है ओर धर्मसे ही लेवक आदि भराप्त होते हैं ॥ ३२६॥ जिसके धर्मका 
उदय होता है उसके पास सुख देनेवाली तीनों लोकोंकी लक्ष्मी घरकी दासीके समान स्वयं आ जाती है 
॥ ३७ ॥ धर्म अर्थ काम मोक्ष इनका मूल कारण धर्म ही है घर्मके विना ये कुछ नहीं प्रात्त होते इसलिए 
बुद्धिमानोंको सबसे पहिले धर्म ही सेवन करना चाहिये ॥ ३८॥ इसलिये बुद्धिमानोंकों बहुमूल्य मनुष्य रत 
पाकर घर्मके विना कभी एक समय भी नहीं विताना चाहिए ॥ ३६ ॥ जो निर्मल धर्म पालन करते हैं उनके 
चरणकसलोंको इन्द्र भी भक्तिपर्गक नमस्कार करते है ओरोंकी तो वात ही क्या है ॥ ४० ॥ यही समझकर 
सजनोंका मोज धाप्त करनेके लिए प्रतिदिन श्रीजिनेंद्रदेवके कहे हुए दुयासय घर्मका पालन करना चाहिए 
॥ ४१॥ यह उत्तम क्षमा आदि द्श पकारका धर्म सुखका सागर है, मोच्का कारण है, समस्त गुणोंका निधि 
है, ख्वगंके लिये सोढीके समान है, इन्द्रोके लिए अनेक ऋषियां देनेवाला है, तीर्थंकर पद देनेवाला है, समस्त 
कर्मो'का नाश करनेवाला है, संसारको समस्त लच्मी ओर शुभाको देनेमें चतुर है और रत्न निधि आदिका 
घर है इसलिए मोह्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको आत्माकी सिद्धि करनेके लिए भगवान जिनेन्द्रदेवके कहे 
हुए सझमेका सदा पालन दरते रहना चाहिये ॥ ४२ ॥ इति धर्मानुपेला॥ १२॥ 
ये वार अलुष् ज्षाएं शाल्नोंमें कही हैं ये सब अनुग्रेल्ाएं मुक्तिरुपी ख्रोकी सखी हैं, रार भूत हैं तथा 
ठेराग्य ओर धर्मांचरणको माता हैं, जो मनुष्य अपने हृदयमें इनको धारण करते है वे तीनों लोकोंके स्वामी 
गीते हैं उनके सबप्रकारकी लक्ष्मी स्वयं आजाती है सब पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं और मुक्ति, स्री, ज्ञान, चारिन्र 
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75शुण अत्यन्त वेराग्य प्राप्त हो जाता है ॥ ४ ३॥ इसप्रकार अलुप्रेक्षाओंके चिंत- 


शान्ति वन करनेसे भगवानके हृदयमें अनंत सुखका कारण ओर कमंरूप शुत्रुओंका नाश करनेवाला वेराग्य दू्ना 


रद्द 


होगया ॥ ४४ ॥ उन्होंने विरक्त होकर उह्दों खंड प्रथ्वी नो निधि चौदह रल भोग काय खसत्री आदिका मोह 
छोड़ दिया ओर वे घरसे निकलनेकी तेयारी करने लगे ॥ ४५॥ इतनेमें ही ब्ह्मलोकमें रहनेवाले अत्यन्त 
शांत दीक्षा कल्याणको सूचित करनेवाले देवषि त्रह्मचारी निर्मल हृदयकों धारण करनेवाले एकावतारी 
चतुर ओर भ्यारह अंग चौदह पूर्वके पारगामी और दिव्य मू्तिको धारण करनेवाले सारस्वत, आदित्य, 


' बन्द, अरुण, गदतोय, लुषित, अव्यावाघ, अरिष्ट ये आट परकारके विचक्षण लोकांतिक देव अपने अवधि- 


ज्ञानसे तथा अकष्मात होनेवाले चिन्होंसे भगवानका वेराग्य उत्पन्न होना जानकर आये और आते ह्ठी 

उन्होंने बड़ी प्रसन्‍्नतासे मस्तक ऊुकाकर भगवानको नमस्कार किया ॥ ४६-४६ ॥ तदनन्तर उन्होंने हाथ 

जोड़ श्रेष्ठ दृब्योसे भगवानकी पूजा की और फिर भक्तिपूवंक मस्तक भुकाकर उत्तम गुणोंके द्वारा वे भग- 

चामको स्तुति करने लगे ॥ ५० ॥ हे देव । आप संसारको जाननेवाले हैं ओर ज्ञानियोमें भो महाज्ञामी हें 

इस संसारमें ऐेसा कोन है जो आपको समझावे क्योंकि आप महापुरुषोंके भी गुरु हैं ॥ ५१ ॥ जिसप्रकार 
लोग फूछसे बनस्पतिकी पूजा करते हैं जलकी अ'जलि देकर समुद्रकी पूजा करते हैं ओर केवछ भक्तिप्वंक 
दीपकसे सूथको पूजा करते हैं उसीप्रकार हे जिनराज ! केवल सस्वोधनके बहानेसे भक्ति करनेवाले हम 
लोग आपकी स्तुति करते हैं ॥ ५२-५३ ॥ हे देव ! आप तीनों छोकोंके स्वामी हैं विद्यानोंके गुरु है आपही 
संसारसे भयभीत होनेवाले लछोगांके रक्षक हैं ओर इस संसारसे वचानेके लिये आप ही मनुष्यों के शरण 
है ॥ ५४ ॥ है देव | आपके घर्मोपदेशले श्रेष्ठ बतोंको धारण करनेवाले कितने ही लोग मोज्त प्राप्त करते 
है कितने ही शुश्यवान स्वर्गकों जाते हैं ओर किसने हो कल्पातीत विमानोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ ५५ ॥ हे 
स्वामिन ] आज सम्पग्दर्शन ओर सम्यम्ज्ञानको रोकनेवाला मनुष्योंका सिथ्याज्ञान रूपी अन्धकार आपके 
वचनरूपी किरणोंसे नष्ट होकर दूर भाग जायगां ॥ ५६ ॥ हे देव ! आपके तीर्थकी (दिव्य ध्वनिकी ) प्रवृत्ति 
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महाभिषेक किया ॥ ८१-८२ ॥ फिर उन इन्द्रो ने आदरपूर्वक दिव्य आभूषण दिव्य वस्त्र ओर पक 
वनी हुई सुगंधित माछाओसे भगवानको विभूषित किया ॥ ८३ ॥ भगवानने बड़े उत्सव और वि विभूतिके 
साथ ने पुत्र नारायखका राज्याभिपेक किया ओर सब राज्य संपदा उसे दी ॥ ८४ ॥ भगवानने मोहरूपी 
शत्रु को पा आदरपूर्वक सब कुटम्त्री लोगोसे पूछा ओर पि फिर वे इन्द्रके हाथका सहारा लेकर इन्द्रो'के 
द्वारा बनाई हुईं, रलमयी, दीक्षा लेनेकी प्रतिज्ञाके समान सर्वार्थसिद्धि नामकी पालकीपर सवार हुए॥८४- 
८६ ॥ उस पालकीको सबसे पहिले राजा लोग प्रसन्‍न होकर सात पेंडतक ले चले फिर सात पेंडतक प्रस॒न्‍न 
चित्तवाले विद्यापर आकाशमें ले चले ओर फिर अलन्त प्रसन्‍न हुए सब देव उस पालकीको कंघेएर रखकर 
शीघ्र ही आकाशमार्गसे चले ॥ ८७-८८ ॥ भगवानके माहात्म्यकी प्रशुंसा वस इतनेमें ही समाप्त समझनी 
चाहिये कि इन्द्र भी प्सन्‍न चित्त होकर उनकी पालकीको ले जा रहे थे ॥ ८६ ॥ उस समय देव पुष्पों की 
वर्षा कर रहे थे, जय जय शब्द कर रहे थे ओर गंधोदककी व्षोके साथ शीतल पवन बह रहा था॥ ६० ॥ 
देव बंदीजन गसन समयके मद्नलल गीत गा रहे थे ओर देवो'के दारा वजाये हुए गमन समयके वाजे चज 
रहे थे ॥ ६१ ॥ उस समय इन्ठकी आज्ञासे देव लोग “यह सज्नोंके गुरु सगवानके मोहरुपी शत्रु के जीत- 
नेका समय है” । इसपकार ऊँचे शुब्दोंसे घोषणा कर रहे थे ॥ ६२॥ उस समय देव प्सन्‍नता उत्पन्न 
होनेके कारण सब आकाशको बेरकर सगवान शांतिनाथके आगे आगे बड़ी प्सन्‍नतासे जय जय शुब्दोंका 
कोलाहल कर रहें थे॥ ६३॥ उस समय भगवानके सामने सप्तस्त दिव्य देवांगनाए' पूसन्‍त होकर अपने 
श्रीरकी छत्नवंध आदिकी छलघुता दिखला कर तथा ओर भी अनेक तरहके चित्र दिखलाकर तृत्य कर रद्द 


७. 8. हि न 


थीं॥ ६४॥ किन्नर जातिकी देवियां मोहरूपी श्र, के विजयकी प्रशुंसासे य॒ुथे हुए गीत गाती हुईं भगवानके 
सामने मार्गमें ही मधुर स्वस्से गा रही थीं॥ ६५॥ उस समय इन्द्रो के श्रीरकी कांति आकाशुके अन्त 


तक फेल रही थी ओर डु हुदुमियों के शब्द सच्र दिशाओ को रोककर सव जगह भर गए थे॥ ६६॥ इन्द्र 
लोग भगवानके इधर उधर चमर ढुला रहे थे ओर सब दिवकुम्तारियां दाथोमें में मंगल द्रव्य लेकर सामने 
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का रही थ। ॥६७॥ उस समय बाजों के शब्दो से, नृत्वो से, जयजयकारेके शब्देंसे और गंधवोंके द्वारा होनेवाले । 
गोतोंसे संसार भरको आनन्द हो रहा था ॥६८॥ वेसगवान उस समय रत्नोकी बनी हुईं वहुसूल्य दिव्य पाल- | ' 
कौमें विराजमान थे और दिव्यवाला आभरण बत्च आदि पहले हुए थे इसलिए वे मुक्ति कन्याके वरके समान | 
उशोमित होते थे ॥ ६६ ॥ अथवा वे भगवान असंख्यात देवोंसे घिरे हए बड़ी विभूतिक साथ आकाशसार्गढ 
जा रहे थे इसलिए वे ऐसे अच्छे आन पड़ते थे माने संयमरुपी लक्त्मीके साथ विदाह करनेके लिए कोई 
उत्तम वर ही जा रहा हो ॥ +०० ॥ इन्द्रों ने उज आदिकी अनेक परकारकी शोशासे उनका साहात्य घगट 
किया था तथा नगरसे निकलते नगर निवासियों" ने इसप्रकार उन्हें आशूवांद दिया था॥ १॥ कि 
है नृपाधीश ? आप जाइए आपका भोक्षमार्ग कल्याणकारी हो, हे देव आपकी जय हो, आपकी बृद्धि ही 
ओर आपको समर स्याण आाप्त हो ॥ २॥ उन्हें जाते हुए देखकर कितने ही लोग परस्पर कह रहे थे कि 
संसारमें यह भी एक आरचर्यकी वात है कि ये »बान रत, निधि, स्त्रियां आदि सबको छोड़कर वनको जा 


पसार में ऐसे थोड़े उत्तम मनुष्य होते हैं जो इस उच्छीको भोग सकते हैं और क्षणभरमें ही उसे छोड़ 
सकते हैं ॥ ५॥ झन्य कितने ही लोग कहने छूगे कि ये भगवान तीर्थंकर है चक्रवर्ती है ओर कामदेव हे 
इसलिए ये इस लोक और परलोकके सब कामोंमें समर्थ हैं अन्य कोई पुरुष ऐसा नहीं हो सकता ॥ ६॥ 
हैं छुनकर अन्य कितने ही पंठुर छाग कहने लगे कि यह तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, इन भगवानकी ही 
ऐसी शक्ति है ओरोंमें ऐसी शक्ति कभी नहीं हो सकती ॥७॥ अन्य कितने ही लोग कहने लगे कि भगवान 
के धर्मका प्रभाव दंखी जो इन्द्र भी सब देवोंके साथ इनकी सेवा कर रहा है ॥ ८ ॥ अन्य कितने ही छोग 
कहने लगे कि संसारमें जो कुछ आश्चर्यकारी पद है वह सब पुण्यका ही माहात्म्य हे ॥६॥ इसप्रकार 
उत्करट वचनोंसे जिनकी प्रशंसा होरही है ऐसे वे भगवान अनुकरमसे इन्द्रके साथ साथ नगरके वाहर जा पहुंचे 


य 


चतुर्थीके दिन सायंकालके समय भरणी नक्षत्रमें भगवान शांतिनाथने प्रसन्‍न होकर दीक्षा धारणकी ॥१७॥ 


' शान्तिण| भगवानने जिन केशोंका छोच किया था उनको भगवानके मस्तकपर निवास करनेके कारण अत्यन्त पवित्र 


२०३१ | समझकर इच्द्रने बड़े आदरसे उनको रलकी पेटोमें रकखा तथा भगवानके मस्तकका स्पर्श करनेसे उनको 


अत्यन्त पवित्र समझकर इन्द्रने बड़ी विमूतिके साथ लेजाकर उन्हें क्षीरसागरमें क्षेपण किया॥ ३८-३६ ॥ 
पल्ल आभूषण साला आदि जो जो चीजे भगवानने उतारी थीं उन्हे भी देव असाधारण उत्तम समझकर 
अपने साथ ले गए थे॥ ४० ॥ आश्चर्य है कि उत्तम पुरुषोंके सम्बन्धसे निर्गू ण पदार्थ भी उत्तम होजाते हे 
जेसे श्रीजिनेन्द्रदेवके आश्रय होनेसे यक्त भी पूज जाते हैं ॥ ४१ ॥ भगवानके साथ साथ चक्रायुध आदि एक 
हजार राजाओंने दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग कर संयम धारण किया ॥ ४२ ॥ उन नवदीचित मुनियोंसे 
घिरे हुए वे शांतिनाथ भगवान ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानों एक बड़ा कल्पवृक्ष अन्य कल्पवच्षोंसे घिरा ही 
हो ॥ ४३॥ अत्यन्त शांत और आभूषण आदिसे रहित उन भगवानकी दिगस्वर अवस्था को धारण करने 
वाला श्रीर अपने तेज ओर कांति आदि गुणोंसे अच्छा जान पड़ता था मानों चन्ठमाका अदभुत पूर्णा बिच ही हो 
| | ४४ ॥ उस सप्तय भगवानके देदीप्यमान और उपसारहित रूएको इन्द्र सब देवोंके साथ हजारों नेत्रोंसे 
देखता हुआ भी तृप्त नहीं होतां था ॥४५॥ तदनन्तर रन्तुष्ट हुए इन्द्र तीनों लोकोंके स्वामी और परम पढमें 
रहनेवाले भगवानके यथार्थ उत्तम गुणोको वर्णन कर उनकी स्तुति करने लगे ॥४६॥ हे देव | ग्र॒णोंके प्रमाणको 
उल्लदनकर उनको अधिकताके साथ वर्णन करना स्तुति कहलाती है परन्तु आपमें तो गुण ही अनन्त हैं हम 
तो उनका भी कहनेमें समर्थ नही ॥ ४७॥ तथापि हम मंदबुद्धिवाले लोग केवल भक्तिके वश होकर आपकी 
| स्तुति करनेको त्यारहुए हैं इसमें केवल भक्ति ही कारण है ओर कुछ नहीं ॥ ४८॥ है प्रभो। इस संसार 
मे चारों ज्ञानोंको धारण करनेवाले गणधरदेव भी आपके गुणरूपी समुद्रका पार नही पा सकते फिर भला हम 
लोग उनका पार केसे पा सकते हैं॥ ४६,॥ नदी, बृत्त, सेघ ओर निधिआदि केवल दूसरोंका उपकार करते है 
परन्तु आप संसार भरका ह्वित करनेवाला अपना ओर दूसरेका दोनोंका उपकार करते हैं। हे देव | है धीर 
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॥ १० ॥ अधान्तर-भगवानके चले जानेपर उनकी रानियां मी शोकसे व्याकुल हुई! ओर मांग में मंत्रियोंको 
साथ लेकर भगवानके पीछे पीछे चल्लीं ॥ ११ ॥ भगवानके वियोगरूपी अशिसे उनका शरीर झुलसासा हो 
गया था उहोंने आभूषण उतार दिये थे, शोभा उनकी जाती रही थी ओर गिरती पड़ती वे भगवानके पीछे 
पीछे जा रही थीं ॥ ११ ॥ कितनी ही दावानलसे जली हुईं लताके सम्तान जान पड़ती थी, उनकी शरीररूपी 
लकड़ी कंप रही थी, मूछा आनेसे उनके नेत्र बन्द होगऐ थे ओर वे एथ्वीपर गिर पड़ी थीं॥ १३॥ हे नाथ 
आज आप कहां चले गए ? अब आपका सिल्लाप कहां होगा १ में आपके बिना केसे जीवित रहंगी ? इसप्रकार 
दुखसे व्याकुल हुईं कितनी रानियां रोरोकर करुणा उत्पन्न करनेवाले शुष्दोंसे विलाप कर रही थीं ओर केशो 
की चोटी खोले हुए प्रभाहीन कितनी ही रानियां अपनी छाती ही कूट रही थीं ॥ १४-१४॥ कितनी ही 
रानियोंके केशपाश छूट गए थे, मालाएं टूट गई थी, चोली ढीली हो गईथीं, आंखोंसे आंसू बह रहे थे ओर 
उनकी अवस्था शोचनीय हो गई थी॥ १६ ॥ कितनी रानियां अपने थोड़ेसे पुण्यसे उत्पन्न हुए सौभाग्यकी 
निंदा करती थीं जिनसे कि असमयमें ही संसार के द्वारा निंदनीय दुर्भाग्य प्राप्त हुआ था ॥ १७॥ कोई 
कोई चलुर रानियां कह रही थीं कि तुम लोग रोओ मत, हम सव लोग स्वामीके साथ निर्दोष तपश्चरण 
करेगे, जिससे हमें भी स्वामीका पद प्राप्त होगा । इसप्रकार आश्वासन देनेवाले बचनोंसे ओर शाख्नज्ञानसे 
कितनी हो रानियोंने अपना शोक दूर कर दिया था॥ १८-१६ ॥ इतनेमें महापुरुषोंने आकर शुभ बचनोंसे 
समझाकर अन्तःपुरके साथ साथ उन ख्रियोंकों राका ओर कहा कि आगे मत जाओ, आगे जानेके लिए 
प्रभुकी आज्ञा नही हे ॥ २०॥ इस आज्ञाकों सुनकर उन्होंने लम्बों गर्म सांसली ओर चित्तमें यह धारण कर 
कि हम अवश्य ही निर्दोष तपर्चरण करेंगे, बड़े कष्टले धघरको लोट गई ॥ २१ ॥ संयमरूपी लक्ष्मीके 
रसके लिए उत्सुक हुए वे भगवान चक्रायुथ आदि भाइयोंके नगर निवासी ओर राजा महाराजाओ' के साथ 
तथा इन्द्रके साथ आर देवोके द्वारा किए हुए महा उत्सवके साथ जहांतक छोगेंकी दृष्टि पहुंच सके इतनी 
दूर आकाशमागसे चलकर सहखाम्र नामके वनमें जा पहुंचे ॥ २९-२३ ॥ उस वनमें एक शीतल छायावाला 





शान्ति० ऋमसे विहार करते हुए मंद्रपुर नामके नगरमें पहु चे ॥७०-७३॥ किसो घरमें जाकर शीघ्रतासे निकल जाना हो || इुपण 


जिनका आशूषण है ऐसे वे दिगल्वर अवस्थाको धारण करनेवाले भगवान अपनी कांतिसे सब लागोंको | 
मोहित करते हुई राजभवनमें जा पहुचे ॥ ७४॥ वहांके महाराज सुमित्रवड़ी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य 
निपानके समान उन अज्ु,त पात्रको देखकर बहुत ही आनन्दित हुए ॥ ७५॥ पुण्यकमंको जाननेव|ले उन | 
सहाराजने भगवानको अपने हाथ जोड़े उनके चरण कमलोंको नमस्कार किया ओर तिष्ठ २ कहकर उन्हें 
स्थापन किया ॥ ७६ ॥ श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा ओर त्याग ये सात दानियोंके गुण 
कहे गए हैं ॥ ७७॥ प्रतियह, उच्चस्थान, पादश्रक्षालन, पूजा, प्रमाण, वचन शुद्धि, सनशुद्धि, काय शुद्धि 
ओर आहार शुद्धि यह नव प्रकारकी भक्ति कहलाती है, दानी लोग पुण्य संपादन करनेके लिये इनको 
करते हैं॥ ७८-७६ ॥ पुण्यात्मा महाराज सुमित्रने सातों गुणोंसे सुशोमित होकर बड़ी भक्तिसे उन भगवा- 
नको ध्रासुक, मधूर, मनोहर, रसीला, तृप्ति करनेवाला सुख देनेवाला, क्षुधाको दूर करनेवालाओर चारिजको 
पढ़ानेवाला आहार दिया ॥ ८०-८१ ॥ उस दानके आनन्दसे सतुष्ट हुए देवोंने महाराज सुमित्रके घर बहु- 





मुल्य मशियोंकी किरणोंसे व्याप्त ऐसे रह्नोंकी वर्षा की ॥८९॥ समस्त आश्चर्योंको करनेवाली वह आकाशसे 
पडती हुईं स्थल रत्लोंकी धारा ऐेसी जान पड़ती थी मानो मनुष्योंको दानका अद्भू त फल ही वतल्ला रहो हो 
॥ ८३॥ उस समय आकाशसे देवोंके हाथसे पड़ती हुईं ओर अ्रमरोंसे ब्याप्त ऐेसी पृष्योंकी वर्षा हो रही | 

थी ओर ऐसी अच्छी जान पड़ती थी सानो वह दाता ओर पात्र दोनोंकी पूजा करनेके लिये ही आ रही हो 

॥ 5४ ॥ उस समय समस्त संसारकों बहरे करनेवाले देवोंके गंभीर वाजे बज रहे थे ओर गंगा नद्यीकी 
बूदोंको वरसाता हुआ शीतल वायु बह रहा था ॥ ८५ देव उस दानसे संतुष्ट होकर “अहा यह केसा 
अच्छा दान है, ये केसे उत्तम पात्र हैं और सब गुणोंका स्थान केसा अच्छा दाता है” इसप्रकार आकाशमें शक 
महाशब्द कर रहे थे॥ ८६॥ उस दानसे महाराज सुमित्र अपनेको ऋृतार्थ मानते हुये घरको सफल सानने 


जप 
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लगे थे, शहस्थाश्रमको सफल मानने लगे थे ओर अपने हांथोंकों साथक मानने लगे थे ॥ ८७ ॥ आचाय॑ 
कहते है फि में तो घर उसीको मानता हूं जहां मुनिराज अपने श्रोरकोी रक्षाके लियेआते है। जिस घरमे 
मुनिराज आहारके लिए नही आते वह मलुष्योंका घर व्यथ हे ॥ ८८ ॥ इस संसारमें वे ही शहस्थ घन्‍्य हें 
जो पाज्नोंको सदा अनेक प्रकारका दान देते रहते हैं ।जो शहरुथ सुनियोकों कभी दान नहीं देते वे पापी ही 
हैं ॥ ८६ ॥ दानसे जिस प्रकार इस लोकमें लच्मो बड़प्पन ओर कीति प्राप्त होती है उसी प्रकार परलोकमें 
भी स्वर्ग माक्षके महासुख प्राप्त होते हैं ॥ ६० ॥ अपने आत्मतत्वमें तल्लीन रहनेवाले जितेन्द्रिय ओर निरा- 
श्रय रहनेवाले वे मुनिराज आहार लेकर ध्यान करनेके लिये बनको चले गये ॥ &९१॥ वे भगवान ब्रतोको 
पालन करनेके लिये एथ्वी अप तेज वायु वनस्पति इन पांचों स्थावरोकों तथा अस जींवांकों मन वचन काय 
ओर कृत कारित अनुमोदनासे दया पालन करते थे॥ ६२ ॥ मोन धारण किए हुए वे भगवान संवर घारण 
करनेके लिये सदा सत्यत्रतमें अचोयत्रतमें ओर ब्रह्मचय॑त्रतमें मन वचन कायसे तल्लीन रहते थे ॥ ६३ ॥ वे 
स्वप्नमें भो कभो किसो परिग्रर्में इच्छा नहीं रखते थे, इसीप्रकार गुध्ति समिति आदि सब ब्रतोंसे परिपूर्ण 
थे तथा और भी अनेकन्नतोंको पालन करते थे ॥ ६४ ॥ वे पंच महात्रतोंकी बड़े प्रयलले पान करते थे ओर 
उनको पूर्ण सिद्धिके लिये वे उनको पद्योस सावनाओंको सदा चिंतवन करते रहते थे ॥६५॥ वे भगवान अहिंसा 
महात्रतकी विशुद्धताके लिए मनोगुत्ति, वचन ग॒त्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपण समिति, और आलोकितपान 
भोजन इस पांच सावनाओंका चिंतवन करते थे ॥ ६६-६७ ॥ वे भगवान सत्यमहात्रतके लिये कोघका त्याग, 
छोमका त्याग भयका त्याग, हास्पका त्याग ओर सूत्रों के अनुसार बचन बोलना इन पांचों भावनाओं का 
विंतवन करते थे ॥ ६८ ॥ नित उचित ओर आज्ञानुसार महण करना अन्यथा यहण ने करना तथा भोजन 
ओर पानमें संतोष धारण करना अचोयत्रतकी भावना है इनको भी थे चिंतवन करते थे ॥ ६६ ॥ सख्तरियों की 
श्र/गाररूप कथाओं का त्याग, ख्रियो के रूप देखनेका त्याग, पहिले भोगे हुए भोगो के स्मरण करनेका त्याग 
पोष्टिक रसीले भोजनका त्याग ओर शरीरके संस्कार करनेका त्याग इन ब्रह्मच्यकी पांचो' भावनाओं का भी. 
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वे चिंतवन करते थे ॥ ३००-१ ॥ चेतन अचेतन रूपवोह्य 5 अभ्यंत्तर परिय्रह रूप इन्द्रियोंके के विषयोसे विरक्त 

शान्ति० झेत्ा परियह त्याग महान्रतकी भावनाए' हैं, इनको भी वे चिंतन करते थे ॥९॥ महात्रतों को स्थिर रखनेके 

२७८ [ लिये ए _महात्रतों की पच्चोौस भावनाएं' हैं। भगवान शांतिनाथ इनको धतिद्िन सावना करते थे॥ ३॥ माया 

| मिध्या निदान न आदि श्री मे अनेक शल्य बतल्ाई हैं उन सबका पयागकर भगवान निःशुल्य होकर विहार 

करते है || ४ ॥ वे जितेन्द्रिय भगवान समता घारणकर तथा पस्राद रहित होकर एक सासायिक संयमको 

| चारण करते हैं, : उनके बतो'में दोष ने लगनेके कारण छेदोपर अपना आदिसे वे अलग ही रहते थे। थे 

| "वात चौराली लाख उत्तरमुणरूपी आशूपणोंसे बिमूषित थे और अठारह रह हजार शीलरूपी वस्रो'से 

| अलेकृत थे॥ ६॥ वे सगवान ले कहे हुए अट्टाईस मूलग॒णो'से सुशोभित थे ओर कर्मोको भय उत्पन्त 

करनेवाले बारह तपरूपी शल्मासे विश्रूषित थे ॥ ७॥ वे भगवान जहां सूर्य अस्त हो जाता 

था वहींपर ध्यान अध्ययममें तल्लीच होकर मोन धारणकर ओर निर्भय होकर निवास करते थे ॥८॥ वे भगवान 
ममत् नष्ट करनेके लिए इं्याप्थ शुद्धिपूवक गांव, खेट, नगर, : दोणमुख , पुर, पत्तन, सटंब, बन, कर्व 

आर अनेक देशोंमें _बाझके समान बिहार करते थे तथा वर्नोंमें भी लिहके समान विहार करते थे ॥ ६ 

वे भगवान घरमादरहि हेत हाकर नदोके किनारे, गुझामें, भयानक बनमें, इच्चोंके, कोटरोमें, शिलापर, पव॑तपर 

ओर कंदराओंमें निवास ८ करते थे॥ ११ ॥ ध्यान धारण करने ओर कमोंको नाश करनेके लिए शरीरसे 

ममत्व छोड़कर कहीपर कायोत्सर्ग धारण करते थे ओर कहीपर 3जासन घारण करते थे ॥ १२॥ तथा चुधा 

| देपा आदि समस्त परीषह्ोंको आर आतंध्यान रोद्रध्यानरूपी अशुभ शन्रुओंको शांतपरिणामरूपी वाणोंसे 

| 








जे 


नष्ट कर देते थे ॥ १३॥ ये घीर वीर भगवान जाड़ेके दिनोमें मोक्ष भाप्त करनेक्के लिए चोराएम़ें ध्यान धारण 

कर ओर र काष्ठके समान निश्चिल होकर शीतकी वाघाको सहन करते थे॥ १४॥ गर्मीके दिनोंमें पर्वतके 
ऊपर शिलापर सूयके सामने कायोत्सर्ग परेशकर गर्मीकी वाधाको सहन करते थे ॥ १५ ॥ अप कउमे भंझा 
वाय|ु बहनके समय केवल पापोको नाश करनेके लिए वक्षके नीचे ध्यान धारणकर वर्षाजन्द कष्टको सहन 


। 
। 


हे 
[४८ 


न्त० 
३५ 


पदच्षिणाएं दी ओर मस्तक भुकाकर नमस्कार किया॥ ४७॥ उस ससय आकाशुसे जलकणो' के साथ 
पुष्पो की वर्षा हुईं ओर सुगंधित केशरसे कुछ कुछ पीला हुआ यायु मंद मंद बहने लगा॥ ४८ ॥ इसप्रकार 
इन्द्रने प्रसन्न होकर जिनका अदभुत स्मानो त्सव किया एसे वे पविन्न भगवान तीनो लोकों को शीघ्र ही पवित्र 
करें ॥ ४६ ॥ अथ १र-अभिषेक समाप्त होनेपर इ द्वानीने कृतुहल चित्तसे तीना' जगतके गुरु भगवानका 
४ गार करना प्रार-म किया ॥ ४० ॥ जिनका अमिणेक हो चुका है और अपने तेजसे सूर्यको जीत रहे हैं 
ऐसे भगवानके श्रीरपर लगे हुए जलकणो'को उसने स्वच्छ निर्मल वख्नसे पोछा ॥ ५ १॥ भगवानका श्रीर 
अत्यंत सुगंधित था तथापि भक्तिमें तपर रहनेवाली ३ द्वानीने सुगंधित गाढ़े चंदनसे उसपर अनुलेपन किया 
॥ ४२॥ यदापि भगवान तीनो' लोको के तिलक थे तथापि इंद्रानोने उनके छल्ाटपर तिलक किया और 
उनके मस्तकपर कल्पबत्षो के पुष्पो'की मालासे सुशोभित रहनेवाला मुकट घारण किया ॥५३१॥ यद॒पि भग- 
वान तीनो' लोको के चूडामणि थे तथापि इद्रनीने चूड़ामणि पहनाया और प्रसन्‍न होकर नेत्रोंमे काजल 
लगाया ॥ ४४॥ भगवानके कानो में स्वाभाविक छिद्र थे इसलिये इंद्रानीने उनमें भक्तिपूर्वक सूर्य चंद्रमाके 
समान कांतिवाले मनोहर कुंडल पहिनाये ॥ ५५ ॥ उनके हृदयमें मणियेंका हार पहिनाया कण्ठमें कंठी और 
साला पहनाई ओर इसप्रकार अत्यंत रूपवान भगवानकी शोभा सर्वोत्तम बनाई ॥ ५६ ॥ उनके दोनों हाथ 
केयूर कटक अज्ञद ओर दिव्य अंग्ूठीसे सुशोमित थे ओर इसलिए वे कल्पबक्षके समान जान पड़ते थे 
॥ ४७ ॥ इंद्रानीने ध्रसन्‍न होकर भगवानकी कमरमें कि किणियेंके साथ २ बहुमूल्य और बहुत सुशोभित 
मशण्येंकी करधनी पहिनाई ॥ ५४८ ॥ पेंरोंमें मणियोंक नूपुर शोभायमान थे जो बजनेवाले थे और ऐसे जान 
पड़ते थे मानों सरस्वती ही उन अद्भुत पेरोंको सेदा कर रही हो ॥ ५६॥ भगवान तीर्थंकर दवतीनों लेको के 
श्वगार भूत थे, अत्यंत रूपवान थे ओर दिव्य श्रीरको धारण करनेवाले थे यद्॒पि उनके श्रीरका शव गार 
करनेसे कोई लाभ नही था तथापि इंड्रानीने अपना कत्तव्य पात्नन करनेके लिये ओर पुण्य संपादन करनेके 
लिये उसी समय भगवानका श्व्‌गार किया था ॥ ६०-६१ ॥ उस समय सिंहासनपर विराजमान हुए भगवान 


३१३९ 


श३६ 


ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानों यशोराशि ही एक जगह इकट्टी हुई हो अथवा लक्ष्मीका निर्मल पुज:;हो अथवा 
जूस परमाणुयोंका समूह हो वा तेजका ही समूह हो अथवा संपूर्ण कलायोंसे सुशामित चंद्रमा ही हो वा 
सोभाग्वका खजाना ही हो वा सुन्दरका समूह हो अथवा गुणो'का सागर हो अथवा भाग्यका समूह हो अथवा 
ऋड्योसे सुशोनित मुनिराज ही हों ॥ ६२ ६४ ॥ सुवर्णकी कांतिका धारण करनेवाला भगवात्तका शरीर 
_भावसे ही सुन्दरथा तथा अनेक भ्रकारके दिव्य आमूषणोंसे विभूषित किया गया था ओर फिर इन्द्रानी 
ने तिलक आदि देकर उसका श्व'गार किया था इसलिए उस उपमारहित शोंभाका वर्णन भछा कौन विद्वान 
कर सकता है ॥६५-६६॥ इसप्रकार परम आनन्द देनेवाले भगवानको श्र गारकर वह इन्द्रानी उनकी रुपसंपति 
को देखकर स्वयं ही अत्यन्त आश्चर्य करने लगी ॥ ६७ ॥ इन्द्रने भी आरचय ओर कोतुकके साथ अपने 
दोनों नेत्रोसे भगवानके रूपकी उस समयकी अर्ू त शोभा देखी परन्तु फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ इसलिए 
असंतुष्ट होकर अधिक देखनेकी इच्छासे उसने अपनी विक्रिया ऋद्धिसे सहख्र नेत्र चनाए॥ ६८-६६ ॥ उस 


समय सव देव निमेप वा टिमिकार रहित लोचनोंसे पुण्यराशिके समूह के समान भगवानके निर्मल रुपको 
देखते थे ॥ ७० ॥ देवियां भी सब टिमिकाररहित नेत्रोंसे मशियोंकी खानिके समान उनका रुप देख रही थी 
ओर बहुत देरतक देखते हुए भी तृप्त नहीं होती थीं॥ ७१ ॥ तदनंतर इन्द्रादिक देवोंने भगवानका बड़ा 
भारी साहात्म्य ध्रगटकर उनकी स्तुति करनी आरंभ की (७३ ॥ जिसकप्रकार द्वीतीयांका चंद्रमा लोगों को 
आनन्द देता हुआ प्रगट होता है उसी प्रकार हे देव | आप ही हम लोगोंको परम आनंद देनेके लिए 
प्रकट हुए हैं, हे देव ? आपका पुण्योद्य सर्वोत्तम है ॥ ७३ ॥ आप मिथ्यात्व ओर अज्ञानरूपी कूएमें पड़ते 
हुए धाणियोंको स्वयं धमरूपी हाथका सहारा देकर कृपापूर्वक उनका उद्धार करेंगे ॥७9॥ हे प्रभो, जिसप्रकार 
आपके शरीर की किरणोंसे वाह्म अन्धकार नष्ट हो गया है उसी प्रकार सनुष्योंका अंतरग अंधकार भी 
आपके वचनोंसे नष्ट हो जायगा ॥ ७५॥ हे देव ? आप सोलहवे तीर्थंकर है, आप ही पांचवें चक्रवर्ती हें 
आप ही कामदेव हैं ओर आप ही मुक्तिके पति हैं ॥ ७६ ॥ है नाथ ? आप जगतके स्वामी हैं गुरुओं के 


रद 


क 


गन्ति० 


५०५९ 


महायुरु हैं, धमतीथ को उत्पन्न करनेवाले हैं ओर सद्धमंके मुख्य नेता हैं ॥ ७७ ॥ 'जिसप्रकार चंद्रमा स्वच 
स्वच्छ हे इसलिये वह समस्त एथ्वीको घवलित वा सफेद कर देता है उसोप्रकार आप भी पवित्र हैं इसलिये 
आप अपने परम सुणोंसे समस्त संसारको पत्रित्न करेंगे ॥ ७८॥ है प्रभो ? आपके वचनामझ्तरूपी रोगसे घिरे 
हुए बहुतसे जीव कल्याण प्राप्त करेंगे ॥ ७६ ॥ है देव ? आप शिरसे पेरतक सम्यग्शानादि समस्त गुणोंसे 
परिपूर्ण हैं इसीलिए जगह न पांनेके कारण ही मानों दोष आपमें से भाग गये हैं ॥ ८० ॥ है देव ? आप 
बिना ही स्नान किये पवित्र हैं तथापि आज इस मेरुपर्गतपर आपका स्नान किया गया है इसलिये है प्रभो? 
समस्त लछोकोंको ओर पापसे मलिन होनेवाले हम छोगेंकों आप पवित्र कीजिये॥ ८१ ॥ है देव आप तीन 
ज्ञानरुपी नेशेंकों धारण करनेवाले हैं तथापि संसार में बुद्धिमान छोग आपको केवल ज्ञानरुपी सूर्यका 
उदयाचल मानते हैं ॥८२॥ जिसप्रकार शुद्ध खानिसे निकली हुई मणि भी संस्कारके सम्बंधसे ओर अधिक 
देदीप्यमान होने रृगती है उसी प्रकार अभिषेक ओर आभरणोंके संस्कारसे आप भी ओर अधिक देदीप्य 
मान होने लगे हैं ॥ ८३॥ मुनि लोग आपको पुराणपुरुष कहते हैं, पुराण ऊवि बतलाते हैं विना कारण ही 
बन्धु कहते हैं तीनों लोकोके पिता बतलाते हैं, सब जीवोके हितकारक, पूज्य, समस्त विद्याओंमें निपुण, और 
धर्मात्मा भव्योको मोक्षतक पहुचानेकेलिये साथी बतलाते हैं ॥ ८४-८५ ॥ आपकी आंत्मा पवित्र है,आप ग॒ण 
शाली हैं ओर संसारसे डरे हुए प्राणियोंकों श्रण हैं इसलिये आपको नमरकारहै॥८६॥ आप जगतके 
स्वामी हैं दश धर्मोको उत्तन्‍्त करनेकेलिये विशाल क्षेत्र हैं, सलनोंको प्रसन्‍न करनेवाले हैं. और दिव्य मूर्ति 


. ७७० 


को धारण करनेवाले हैं, इसलिये आपको बार बार नमस्कार हो ॥ ८७ ॥ है प्रभो ? आपकी प्रद्नत्ति परियह 


॥ रहित है, आप सम्यश्शानरुपी नेत्रोंकी धारण करनेवाले हैं आप अत्यंव बलवान हैं ओर सजनोंके गुरु हें 


। 
| 


इसलिये आपको बार बार नमस्कार हो ॥ ८८॥ आपका निर्मल श्रीर पसीना रहित है, मल रहित है,श्रीरका 
रुधिर दूधके समान सफेद है, आपका संहनन वज्बपेंभ नाराच है, संस्थान समचतुरख है, आपका शरीर 
अत्यंत रूपवान है, अत्यंत सुगंधित है, सब सुलक्षणेसे सुशोमित है, अनंत शुक्तिको धारण करता है ओर 





श्झ 


' हा आपके वचन प्रिय ओर समस्त जीजोंका हित करनेवाले हैं ये सुन्दर दश अतिशय आपके शरीर के साथ 
प्‌... भ्गट हुए हैं इसलिए आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो ॥5६-६२ ॥ इनके सिवाय [३ 
। 6 ओर भी आपमें अनेक शुण हैं आप शांति करनेवाले हैं श्रीमान_ हैं ओर ज्ञानके समुद्र हैं इसलिए आपको 
ह भर नसरकार हो ॥६३॥ हे संसार के स्वामी :  उपमारहित हैं ओर अनेक महिमाओसे भरे 
| #* लक्षणोंसे शोभायमान हे इसलिए आपको नमस्कार हो॥ ४ ॥ है देव | इस प्रकारकी स्तुति 
“९ हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं क्यो'कि आप तो तीनो' लोको के साम्राज्यके स्वामी है ओर 
हमें उसका लोभ नही है ॥ ६५ ॥ हे रवासिन्‌ | आप हमें निर्मल रेल्नन्रय दीजिये, समाधि दीजिये, समाधि 
“रण दोजिये हमारे अशुभ कर्मोंका नाश कोजिये और अपने शुभ गुण हमें दीजिये ॥ ६६ ॥ अथवा हे 
जिनराज | पहुंच बड़ी धार्थनासे क्या लाभ हे, आप भव भवसे केवल आपमें होनेवाली गा भक्ति दोजिये 
६७ ॥ इसप्रकार स्तुतिकर इन्द्रादि देवोंने भगवानके गुण धाप्त करनेके लिये अथवा मोक्ष प्राप्त करनेके 
लिये मस्तक नवाकर भगवानके चरण कमलोंको पड़ी प्रसन्नतासे नमस्कार किया ॥ &८ ॥ वे भगवान संसा- 
रमात्रको शांति देनेवाले थे, उनके गए सब शांत हो गए थे ओर वे स्वयं शांति थे यही समझकर इन्द्रोंने 
उनका 'शांति” यह सार्थक नाम रक्‍्खा ॥ ६६ ॥ तदनन्तर इन्द्रने भगवानकों ऐरावंत हाथीपर विराजमान 


थोड़से देवोंके साथ बहुत सी शोभासे सुशोभित महाराज विश्वसेनके आंगनमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥ वहांपर र३ 


विराजमान किया ॥ ५॥ उस समय महाराज विश्वसेनका शरीर रोमांचित हो गया था ओर वे बड़े आश्च- 
यके साथ आंखें फाड़ 'हीड़कर भगवानको देख रहे थे उस समय भगवान अपनी कांतिसे चन्द्रमाके समान 
सुन्दर जान पड़ते थे, देखनेमें पहुत ही प्रिय लगते थे, तेजमे' सूयके समान थे और समस्त आभरणोंसे 
 छुशोमित थे, ऐसे भगवानको महाराज देख रहे थे ॥ ६-७॥ इन्द्रानीने माताकी मायानिद्रा दूर की और उसे 
जगाया तब वह सतो धसनन्‍न होकर परिवारके साथ अपने पृत्रको देखने लगी ॥ ८ ॥ उस समय वे भगवान 
अपनी कांतिसे सूरयको जीत रहे थे इसलिए ऐसे जान पड़ते थे मानो तेजका समूह ही एक जगह आकर 
प्रगट हो गया हो तथा आभृषणोंसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों भूषणांग जातिके कल्पबृक्ष ही हों॥ ६ ॥ 
उस समय भगवानके माता पिता इंद्रानीके साथ इन्द्रको देखकर बहुत ही प्रसन्‍तर हुए क्योंकि उनके समस्त 
*मनोरथ पूण हो चुके थे॥१०॥ तदनंतर श्रीशांतिनाथका पुण्य प्रकट करनेके लिए इन्द्रने देवोंके साथ प्रसन्न 
: होकर उत्तम गुणोंसे माता पिताकी प्रशंसा की ॥ ११॥ वह कहने लगा कि संसारमें आप धन्य हैं, आप 
जगतपज्य हैं, तीनों लोक आपकी बंदना करता है, देव भी आपकी बंदना करते हैं, आप चतुर हैं, महाभाग्य 
शाली हैं ओरकल्याणभागी हैं ॥११॥ संसारमें आप ही दोनों सोभाग्यका भोग करनेवाले है आप ही श्रेष्ठ कुलमें 
उत्पन्न हुए हैं, आप ही ज्ञानी हैं, आप ही लोक मान्य हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ लक्ष्मीसे सुशोभित हैं 
आर समस्त राजाओंके मुख्य हैं॥ १३ ॥ आपके अछुत पुण्यकर्मके उदयसे ही समस्त गुणोंकी खानि, गुरु 
ओके युरु तीनों लोकोंके चूड़ामरिण और सर्वोत्तम भगवान तीथंकरने आपके घर अवतार लिया है ॥ १४ ॥ 
जीवोंको समस्त तत्व प्रकट करनेवाले ये महान तीथंकररुपी सूर्य ऐरारुपी पर्व दिशामें विश्वसेनरूपो उदयां- 
चल पवंतसे प्रकट हुए है॥ १५॥ ये भगवान झज्ञानरूपी अंधकारको नाश करनेवाले हैं भव्य जीवोंके 
हृदय कमलको अफुल्नित करनेवाले हे ओर तीनों जगतके गुरु हैं आप उनके माता पिता हैं इसलिये आप 
तीनों जगतके युरुके भी युरु हैं ॥ १६॥ यह आपका राज भवन आज जिनालयके समान आराधना करने 
योग्य है आर आप हम लोगोंकेद्वारा सदा पूज्य और मान्य है क्योंकि झाप हमारे गुरुके भी युरु हैं ॥ १७॥ 


॥ 


रे३६ 


तोरणोंसे सजाई गई वह नगरी बहुत ही अच्छी जान पड़ती थी ॥ २२॥ उस समय रलोंके चूणसे परे हुए 
चोकोंसे नगरक्षी गलियां बहुत अच्छी जान पढ़ती थीं ओर वह नगरो भी रत्न गीत बाजोंसे स्वर्गके समान 
जब पड़ती थी ॥ २३ ॥ जिसप्रकार राजा और सजन लोग अपनी २ ख्रियोंके साथ समस्त विश्नोंको नाश 
करनेके लिये ओर मोक्ष प्राप्त करनेके लिये जिनालयोंमें बड़ी विभूतिके साथ समस्त कल्याणोंको सिद्ध करने- 
वाली भगवांनकी अभिषेक पूर्वक पूजा कर रहे थे उसी भकार हृदयमें आनन्दित होकर सब नगरनिवासी 
भी भगवानको पूजाकर रहे थे ॥ १४-२५॥ जिसप्रकार महाराज विश्वसेनने दीन ओर अनाथ छोगोंको 
अनेक प्रकारका दान दिया उसी प्रकार नगर निवासियोंने भी बड़ी प्रसन्‍नतासे दान दिया ॥ २६॥ जिस- 


समनको बहुत अच्छा लगनेवाला आनन्द नासका नाटक करना प्रारम्भ किया ॥ २६-३०॥ डइंद्रका वह नाटक | ,, 
भारम्भ होते ही सहाराज विश्वसेन आदि सब राजा अपनी सखी और पुत्रोंके साथ उसे देखनेके लिए बेठ गये। || २४० 
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मुनि, लोकपाल ओर इन्द्रोंके गुण और उन शुणोंसे प्रगट हुए चरित्र दिखलाती हुईं नृत्य कर रही थीं 
॥ १०० ॥ छटी रेखामें वे देव अत्यन्त निर्मल बुद्धिको धारण करनेवाले, महर्षि गणधर देवोंके गुणोंसे युथे ह 
हुए चरित्र दिखलाते हुए नृत्य कर रहे थे ॥ १ ॥ और सातवीं अन्तिम कक्षामें महा नृत्य करनेमें तत्पर 
मनोहर देव अपनी देवियोंके साथ भगवानके जन्म कल्याणोत्सवमें प्रातिहायसहित अनंतवीय्यके स्वामी, 
चॉतीस अतिशयोंसे सुशोभित और पंच कल्याणकोंके द्वारा पूज्य ऐसे भगवान तीर्थंकर जिनेन्द्रदेवके गुण 
आर महाचरित्र वर्गन करते हुए अत्यन्त रसीला नृत्य करते हुए जा रहे थे ॥ २-४ ॥ नृत्य करनेवालोंके 
पीछे गन्धर्वोकी सेना थी। बे देव दिव्य शरीरको धारण किए हुए महारूपवान, वस्त्र आशभूषणोंसे विभूषित, 
कलावान, उनको ध्वनि मधुर, उत्सव मना रहे थे और मालाएं पहिने थे ॥ ५॥ भगवानके जन्म कल्याणमें 
महासंघ स्वरसे शोभायमान गंधर्व जातिकी सेनाके देव मनोहर गान गाते हुए जा रहे थे ॥ ६॥ पहिली 


रेखामें पडूज नामके मनोहर स्वरसे भगवानके गुणोंको गाते हुए सुन्दर कंठवाले देव चले जा रहे थे ॥७॥ 
गुण गाते हुए देव थे ॥ ८ ॥ पांचवीं रेखामें पंचम स्वरसे, छठी रेखामें धेवत खरे ओर सातवीं रेखामें 


निषाद स्वस्से गाते हुए देव अपनी देवियोके साथ चले जा रहे थे॥ ६ ॥ वे देव वीणा, मद॑ग, तुर हा, 
झल्लरी आदि बाजे बजाते थे, उनके स्वर मनोहर, दिव्य उस्र, माला, भूषण आदि सुशोभित नरक 


रन टिक पा 5.3 


पकन्क, 


फहराले हुए दाथमें चमर लिए हुये देव, तीसरो रेखामें वेडूथंमणियों के दण्डोपर सफेद ध्वजाएँ लिये हुए 
०| देव चोथो रेखामें हाथी, सिंह, बेल, दर्पण, मोर, चकवा, गरुड़, चक्र, सूय आदिकी अलग, २ चिन्होंवाल्ल 

सरकत मसणियोंके दंडोंमें सोनेकी सुन्दर ध्वजाए' हाथमें लिये हुए देव, पांचवीं रेखामें विद्रु मके दुण्डमें 
कमलके समान कमलके चिन्हवाली ध्वजाये' लिये हुये देव । छठी रेखामें सुबर्णके दण्ड लगीः हुईं कु द एप्प 
के समान सफेद ध्वजाएं लिये हुये देव ॥ १८ ॥ सातवीं कक्षामें मणियोंके दरण्डोमें लगे हुये ओर मोतियों 
को मालाओंसे सुशोभित ऐसे सफेद छन्नोंको हाथो'में लिये हुये देव ॥ १६॥ भगवानके जन्म कल्याणोंत्सव 
में दिव्य वस्र ओर मालाओंसे मनोहर, आमभूषणोंसे सुशोमित आकाशुको प्रकाशित करते हये ओर हाथों 
में ध्वजाएं लिए शृत्य जातिकी सेना जा रही थी॥ २० ॥ इसप्रकार अछुत विभूतिसे सुशोभित और घर्स 
के रसमें लीन हुईं सोधर्म इन्द्रकी सातों प्रकारकी सेना स्वर्गसे निकली ॥ २९॥ उसीसमय नागदत्त नामके 
अभियोग्य जातिके स्वामीने ऐरावत हाथीको बनाया। उस हाथीका वंश ( पीठकी हड्डी ) बहुत ऊ'चा, 
ज॑वृद्दीपके समान उसका बहुत बड़ा शरीर, गोल श्रीर, अनेक प्रकारकी लीला करता हुआ उसका मरतक 
गोल ओर ऊ'चा, संगठन एकसा, वह हाथियोंमें मुख्य, इच्छानुसार चलनेवाला, चहुत रूपवान, उसका 
तालु चिकना ओर लाल, सूढ वहुत लम्बी, उसका चलना सात्विक, वह बलवान सुन्दर ओर मनोहर, उसकी 
सांससे सुगंध निकलती, ओठ उसके लम्बे, शुच्द गंभीर, मदके झरनेसे उसका शरीर व्याप्त हो रहा था, 
अनेक लच्षणोंसे वह सुशोमित, चलते हये पर्ववके समान, उसका कंठ हार मालासे सुशोभित होनेसे उस- 
पर सुवर्णकी भूल पड़ी हुईं थी, दो घंटे उसपर लटक रहे थे उससे मदका निश्रना भर रहा था, वह 
| 
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केलाश पर्वतके समान, अथवा श्रद्‌ ऋतुके वादलके समान सुन्दर और अपनी सफेदीसे उसने सब दिशाये 
सफेद कर दी थीं॥ २२-२७ ॥ इसप्रकार विक्रियासे बनाये हुए उस दिव्य हाथीपर चढ़ा हुआ तथा नम्नी- 
भूत हुआ तेजकी सूर्ति ओर महा उन्नत वह इन्द्र स्वर्गसे निकला ॥ २८॥ उस पऐेरावत हाथीपर चढा हुआ 


वह सोधमेइन्द्र अपनी कांतिसे ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो उदयाचल पर्वतपर तेजका पुज सूर्य 
हि । 
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को जीतनेवाले भगवानके मुखको बार बार देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुईं ॥ ७६ ॥ तदनंतर उन भग- 


शान्ति/| वानको लेकर चलती हुईं वह इन्द्रानी उनके श्रोरकी किरणोंके समूहसे ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानो 
९२८ | सूर्य सहित पूर्वदिशा ही हो ॥ ७७॥ उस समय दिककुमारी देवियां अष्टमंगल दूव्य इन्द्रानीके सामने लिये 


| चल रही थीं उनमेसे कोई तो उत्तम छत्र लिये हुईं थी, कोई ध्वजा, कोई कलश, कोई चमर, कोई 
| झुन्द्री सुप्रतिष्ठ कोई श्वृगार कोई दर्पण और कोई ताल (पंखा ) लिये हुए थी ॥ ७८-७६ ॥ 
|| जिस प्रकार पूर्वदिशा उदय होते हए सूर्यको जिसपर मणियां दोदीप्यमान हो रही हें ऐसे उदया- 
चल पवतकी शिखरपर बिराजमान करदेती है उसीप्रकार इन्द्रानीने भी वाहर आकर उन तीथंकरको इन्द्रके 
हाथमें विराजमान कर दिया ॥ ८० ॥ उस समय इन्द्र आदरपूर्वक इन्द्रानीके हाथसे लेकर भगवानके रूपको 
भंसपूरवक आंखें फाड़ फाड़कर देखने लगा।॥ ८ १॥ सूक्म बुद्धिको धारशा करनेवाला वह इन्द्र भगवानको 
देखकर बहुत संतुष्ट हुआ ओर फिर भगवानके गुण वर्णन कर उनको स्तुति करने लगा ॥ ८२॥ हे देव ! 
आप संसारके स्वामी हें, हे प्रभो आप जगतके गुरु हैं आप धर्म तीर्थके विधाता हैं और योगियोंकेलिए भी 
आप महा पूज्य हैं ॥ ८३ ॥ हे प्रभो | आप इस लोकालोकरूपी घरमें समस्त तत्वोंको प्रकाशित करनेवाले 
निर्मल केवलज्ञानरुपी दीपके धारक होंगे इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ८७ ॥ है प्रभो | आप वचनरूपी 
किरणोंसे आज्ञानांधकारको दूर करनेवाले ज्ञानरुपी सूर्य है आप ही मोहरूपी नींदसे सोए हुए इस समस्त 
संसारको जगावेंगे ॥ ८४ ॥ है देव | अपने श्रीरकी कांतिसे बाह्य अंधकारको नष्ट कर दिया है अब आगे 
अपने बचनरूपी किरणोंसे भव्य जीवोंके मनके अ धकारको दूर करेंगे ॥ ८६ ॥ है प्रभो | जिससमय आप 
तीनों ज्ञानोंकी धारणकर गर्भमें आए थे उसीसमय अहमिन्द्र भो आपको नमस्कार करते हैं ओर देवोंके 
आय इंड् भी नमस्कार करते हैं ॥ ८७ ॥ हे नाथ ! मुक्तिख्नी आप ही पर आसक्त हुईं है और आपके ही 
लिये उत्सुक हो रही है आपमें समस्त शुण चन्द्रमाको कलाके समान बृद्धिको धाप्त होते रहते हैं ॥ ८८॥ 
इसलिये हे जगतगुरु | आपको नमस्कार है, हे कमोंको नाश करनेवाले आपको नमस्कार है आप “पव्यरुपो 


श्ग्ट 
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हुए असंख्यात किन्नर, किंपुरुष,महोरग, गंध, यक्ष, राक्षस, भूत,पिशाच ये आठो' प्रकारके व्यंतरदेव अपने 
परिवारफों साथ लेकर केवल पुण्य संपादन करनेकेलिये आए ॥ ६०-६२ ॥ इसप्रकार भगवानके जन्मोत्सवमें 
अपनी २ विभूतिके साथ चारों निकायोंके असंख्यात समस्त धर्मात्मा देव अनुक्रमसे आकाशुसे उतर कर 
बहुत ही शीघ्र अनेक ऋद्धियोंसे शोभायमान ऐसी हस्तिनापुरी नगरीमें आए ॥ ६३-६४ ॥ सेनाके देव अपने 
२ बाहनोंके साथ उस नगरीके आकाश वन मार्ग आदि सबको घेरकर ठहर गए तथा इन्द्रानीके साथ आए 
हुये अलग २ सब इन्द्रोंसे ओर महोत्सव मनाते हुये कितने ही देवोंसे राजाका आंगन सर गया॥ ६५-६६ ॥ 
तदनंतर शची इन्द्रानीने अद्भुत प्रसवागारमें प्रवेश किया और बड़ी प्रसन्‍नतासे सगवानके साथ २ माताको 
देखा ॥ ६७ ॥ शचीने जगतगुरु भगवान की बहुत सी प्रदक्षिएाए' दी नमस्कार किया और फिर माताके 
सामने खड़ी होकर उसकी प्रशंसा करने लगी ॥ ६८ ॥ कि हे माता ! तू आज संसार भरकी माता है. तू ही 
कल्याण हे तू ही सुमंगला है, तू ही महादेवी हे, तू ही पुण्यवती है, ओर तू हो कीलिमिती है ॥ ६६ ॥ जो 
तीथंकर तीनों छोकोंके पिता कहलाते है उनकी तू माता है इसलिये आज तू सबसे श्रेष्ठ हे, महापुरुषोंके 
द्वारा पूज्य है, ओर देवियोंके द्वारा सेवनीय है ॥ ७० ॥ यदषि यह सत्री जन्म सजनोंके द्वारा निंद्य है तथापि 
आपके समान ख्रो जन्म पाना तीनों लोको'में प्रशंसनीय है। क्योकि आपके समान ख्री जन्म तीथकरकी उत्प- 
त्तिका कारण है ॥ ७१ ॥ जिसप्रकार पूर्षदिशा अंधकारकों नाश करनेवाले सूर्यको प्रगट करती है उसीधप्रकार 
आपने भी अंतरंग बहिरंग दोनो' प्रकारके अंधकारको दूर करनेवाले श्रीजिनेंद्रदेवरूपी सूर्य प्रगट किए हैं॥७श। 
इसत्रकार छिपी हुईं इन्द्रानीने माताकी स्तुतिकी फिर मायामयी नींदमें उसे सुलासा दिया ओर उसके पास 
मायामयी पुत्र रखकर वह अपने फेलते हुये तेशसे समस्त संसारको व्याप्त करनेवाले चाल चंद्रमाके समान 
भगवान तीनो' लोकोके नाथको वड़ी प्रसन्‍नतासे दोनो' हाथोमें उठाकर वहांसे निकली ॥ ७३-७४ ॥ अत्यंत 
दुर्लभ ऐसे भगवानके श्रीरका स्पशुकर वह शची ऐसा मानने छगी सानो तीर्थकरके उत्पन्न होनेका समस्त 
ऐश्वर्ण उसे ही मिल गया हो ॥७५॥ हर्षसे जिसके नेत्र फट रहे हैं ऐसी वह शची अपनी कांतिसे पूण चंदूसा- 
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मित होती थी ॥ ३१ ॥ वह स्वच्छ जलका प्रवाह मंदराचल पवतसे नीचे प्रथ्वीतक पड़ता हुआ ऐसा जान 
पड़ता था मानों वह नहीं समानेके कारण ही नीचे गिर रहा हो ॥ ३९२ ॥ उस समय महाधृप जल रही थी, ||फुरू 
दीपो के जलनेसे प्रकाश हो रहा था, देव बंदीजनोंके द्वारा अभिषेकके समयके मंगल गीत गाये जा रहे थे, 
किन्नरी देवियां भी भगवानके अभिषेकके समयमे' मनोहर गीत गा रही थी, देवियोंका समूह अनेक प्रकार 

का उत्तम नृत्य कर रहा था, गंधवंदेव भी गा रहे थे, देवोंके मनोहर बाजे बज रह थे, जय ननन्‍्द आदिके 

शब्द हो रह थे ओर करोड़ों स्त्रोत पढ़ें जारहे थे, इसप्रकार इन्दरोंने प्रसन्‍नतासे बड़ी विभूतिके साथ अनेक 
कलशोंसे भगवान तीर्थंकर देवका अभिषेक सम्राप्त किया ॥ ३३-३६ ॥ तदनंतर इन्द्रने भेक्तिपूर्वक बंदना 
करनेके लिये सुगंधित गंधोदक जलके कछशोंसे भगवानका अभिषेक करना प्रारंभ किया ॥ ३७॥ विधिको 
जाननेवाले इ द्रने सुगंधि दूब्यो'से मिले हुये दिव्य गंधोदकसे भगवान तीर्थकरका अभिषेक किया ॥ ३८॥ 
समस्त दिशाओ में व्याप्त होनेवाली ओर संसार भरमें उत्सव करनेवाली वह क्ञीर सागरकी धारा जिनवाणी 

के समान हम लोगो को प्रसन्‍न करे ॥ ३६ ॥ जो तीदण तलवारकी धाराके समान विश्नसमूहो की नाश करती 

है ऐसी पुणयधाराके समान जलकी धारा हमलोगो को सोक्षप्रद हो ॥ ४० ॥ जो जलधारा भगवानके शरीर 

का स्पश पाकर अत्यन्त पविन्न हो गईं है वह धारा भगवानकी दिव्यध्वनिके समान हमारे अन्तःकरणको 

पवित्र करो ॥ ४० ॥ इसप्रकार गंधोदकसे भगवानका अभिषेक कर इ द्रोंने संसारकी शांतिकेलिये ऊंचो शब्दों 

से शांतिकी घोषणाकी । तदनन्तर देवोंने अपने आत्माको शांत करनेकेलिये वह गंधोदक पहिले तो मस्तकपर 
लगाया फिर सब शुरीरपर लगाया ओर फिर मेंटके समान खर्गको ले गये ॥ ४२-४३ ॥ इसप्रकार इन्दूोंने 

बड़े आनंदसे भगवानका अभिषेक किया ओर फिर तीनों छोको के द्वारा पूज्य ऐसे उन भगवानका अनेक 
प्रकारसे पूजन किया ॥ ४४ ॥ दिव्यगंघ, मुक्ताफल, फल्प इक्षे के पुष्प, अव्वृतपिंड, साणिकय उत्तम धूप उत्तम 

फल ओर अर्घ चढ़ाकर भगवानकी पूजाकी शांति पोष्टिक किया ओर इसप्रकार भगवानका जन्मासिषेक 
कल्याण समाप्त किया ॥ ४५-४६॥ फिर इन्द्रो ने सब देव दे वांगनाओ के साथ प्रसन्न होकर भगवानकी तीन | 


३ 








| 

मोतियोकी सालासे सुशोभित होनेवाले तथा सुवर्शके बने हुए कलश हजार भुजाओंसे उठा खजे थे, इस- | 
लिय उस समय वह इन्द्र ऐेसा जान पड़ता था मानों भाजनांग जातिका कल्पदृच्ष हो हो ॥ २० ॥ तदनन्तर || फुण 
साध इन्द्रने जय जय जय इसप्रकार तीनवार कहकर बड़ी प्रसन्‍नता से भगवानक मस्तकपर स्थूल सनोहर 
ओर यिर्मल धारा छोड़ी ॥ २९ ॥ उन आनन्दित हुए करोड़ो देवोंमें जय जय शुष्दका बड़ा भारी कोलाहल 
हा गया ओर जय आपकी बृद्धि हो इसप्रकारके शब्दोंसे सब दिशाए' बहिरीसी हो गई ॥ २९ ॥ तदनस्तर 
कल्पवासी सब इ द्वोने संस्सार किए हुए सुवर्शके कलशोंसे सगवानके ऊपर हाथीको सूढके आकारको स्थल 
धारा छोड़ी ॥ २३॥ भगवानके सरतकपर पड़ती हुई वह दूधके समान सफेद जलकी घारा ऐसी अच्छी 
जान पड़ती थी सानो वेगसे बहती हुई किसी दूसरी गंगा नदीका प्रवाह ही हो ॥ २४ ॥ परन्तु भगवानमें 
झनंत शक्ति थी ओर वद्ध इपभ नाराच उनका संहनन था इसलिए वे अपनी महिमा से हेला व लीला- 
पूवक मेरु पर्बतके समान उस धाराकी प्रतीक्षा करते थे ॥२५॥ वह धारा जिस पर्वतपर पड़े उसके टुकड़े २ 
हो जांय परन्तु भगवान अपनी शुक्तिसे उसे पुष्पोंके समान मानते थे ॥ २६ ॥ अभिषेक करते समय निर्मल 
जलकी छटायें भगवानके श्रीरको स्पशंकर दूर आकाशुमें उछलती हुईं ऐेसी अच्छी जान पड़ती थीं मानों 
भगवानके श्रीरके स्पशंसे वह पापोंसे छूट गई हो' ओर इसलिए ऊपरको जा रही हो' ॥ २७ ॥ सगवानके 
अभिषणेककी ठंडी छठायें कुछ तिरद्दी भी जा रहीं थों ओर ऐसो मालूम पड़ती थी मानो दिशारूपी ख्तरियोंके 
कानोमें पड़े हुए मोती हों ॥ २८ ॥ पवेतरूपी भगवानके सस्तकपर मेघरूपी इन्द्र॒के द्वारा पड़ती हुईं वह क्षोर 
सागरके जलकी धारा ऐसी अच्छी जान पड़ती थी मानो कोई निर्करना ही हो ॥ २६ ॥ वह जल कलशोंके 
सुखपर खजखे हुए कमलोंके साथ पड़ता था इसलिए उस पव॑तके मस्तकपर वह जल उन कमलोंसे हंसीकी | 
उत्तम शासाका भ्रात्त होता था ॥३० ॥ उस पवतपर कहीं शुद्ध स्फटिककी एथ्वी थीं, कही नीलमणियोंकी | * 
थी ओर कहीं विद्र्‌ तमयी थी इसलिए वह जलकी धारा भी उस एशथ्बीके सम्बन्धले अनेक प्रकारको सुशो- । 

नह $ 


शा के कप + शो 0 जे 
० लिये वह ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो भूषणांग जातिका कल्पबृक्ष ही हो ॥ १६ ॥ इन्दूने कप्ठमें पड़ी हुई 
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थंद्क्ष, कोट बनकी वेढी, तप, तोरण, सानस्तंभ, ध्वज, और स्तंभो की उ'चाई भगवानके श्रीरकी उ'चाईसे 

पारह गुनी होती है ओर चौड़ाई इनके >झलतार समझ लेनी चाहिये इसीप्रकार बन भवन ओर परबतो'की भी 

उचाई आगमको जाननेवाले मुनिराजो ने इतनी ही ( श्रीरकी ऊ'चाईसे बारह गुनी 2 बतलाई है ॥७०-७शा 

पवतो' की चोड़ाईं उचाईसे आठशुनी है ओर स्तृषो'की चोड़ाई उ'चाईसे कुछ अधिक समझनी चाहिये 
॥ ७३ ॥ बेदी आदिकी चोड़ाई उ'चाईसे चोथाई है यह सब लंबाई चोड़ाई बारह अ'गोंको जाननेवाले 
गणधरदेवोंने बतलाई हैं ॥ ७४ ॥ इन वनोमें कही नदियां थो कही बावड़ियां थीं कही बालूके ढेर थे और 
कही सभासवन बने हुए थे ॥ ७५ ॥ रन व्नोंके चाद वनकी बेदी थी जो कि पहिली वेदीके समान थी 
उवणकी वनी हुईं थी ओर बड़ों दरवाजोंसे घुशोभित थी ॥७६॥ इस वनकी वेदीके आगे वनके चारों ओर 
अनेक सवनोंको पंक्तियां थीं जोकि देव शिल्पकारोंकी बनाई हुई थीं॥ ७७ ॥ ये सब भवन ऊचचे थे खुबर्णा 
के खंभे इनमें लगे हुए थे इनका बंधन उमा हुआ था चंद्रकांतकी दोवालें थीं और अनेक रल्ोंसे 
जड़ी हुईं थीं॥ ७८॥ वे सवन कोई ह्विमंजिले थे कोई तिमंजिले थे और कोई चार मंजिलके थे। किन्हीं 
में चंद्रशाछायें बनो हुई थी और किन्हींमें टेड़े खंभे लगे हुए थे ॥ ७६ ॥ उनमें कहीं कूटागार कहीं पर 
सभाभवन और कहीपर प्रदर्शन भवन थे। किन्हीमें शुय्या ओर ऊ'चे आसन पढ़ें हुए थे, ओर मनोहर 
सीढ़ियां लगी हुईं थीं॥ ८० ॥ उन भवनोंमें देव गंध, देवांगनायें ओर विद्याधर संगीत नृत्य वाय ओर 
कथाओंसे भगवानकी आराधना करते थे॥ ८ १॥ इन्हीके बराबर सार्गो'में नो नो स्तूप थे जोकि पठुमराग 
मणियोंके बने हुये थे बहुत ऊ'चे थे उनपर उम्र फिर रहे थे ओर बहुत सुन्दर बने हुये थे ॥ ८२ ॥ उन 
स्तूपोपर सिद्ध भगवान और अरहंतदेवकी प्रतिसायें विराजमान थीं वे तेजकी राशिके समान थे ओर मंग- 


लद्र्व्योंसे परिपूर्ण थे उचर स्तूपोंमें परस्पर एक हूसरेके साथ रल्नोंके तोरणोंकी मालायें लगी हुईं थीं जोकि- 


इन्द्र धनुषके समान शोभायमान थीं ओर आकाशरूपी आंगनको अनेक रंगका बना रही थीं ॥ ८४ ॥ वहीं 
पर देव ओर मनुष्य भ्गवानको प्रतिमाशओंका अभिषेककर पूजाकर स्तुति करते थे ओर उनकी प्रदक्षिणा 


२८७ 


शान्ति0 
२८५ 


थे मानो नंदन आदि वनोंकी पंक्तियाँ ही भगवानके दर्शन करनेके लिए आई हों॥ ३६ ॥ उनमेंसे एक 


झुक अशोक बृक्षोंका वन था, दूसरा सप्तपर्ण बत्षोंका था, तीसरा चंपाके वक्षोंका ओर चौथा आमके बृक्षोंका 
वन था। वे सब बन संतुष्ट होकर फूले हुए फूलोंकी शोभा धारण कर रहे थे ॥ ४० ॥ वे सब बड़े मनोहर 
थे, ऊंचे थे, उनकी अच्छी छाया थी, सबपर फत्न लग रहे थे, सव ऋतुओंके फूलोंसे फूल रहे थे ओर उनपर 
बेठे हुए पुरुषकोकिल मधुर शब्द कर रहे थे ॥ ४१ ॥ उन वनोंमें कहीं तो तिकौन चोकोर बावड़ियां थीं, 
कहींपर छोटे तलाब थे, कहींपर भवन थे, कहींपर कृतिम पव॑त थे, कही'पर मनोहर चित्रशांलाएं थी कहीं' 
पर तलाव थे, कही पर नीचे बालूवाली नदियां थीं, कही पर क्रीड़ामंडप थे, कहो पर एक मंजिल दो मंजिल 
के मकानों की पंक्तियां बनी हुईं थों ओर कही पर इन्द्रगोपो से भरी हुई हरी घास की भूमि शोभायमान थी 
॥ ४२ --४४ ॥ अशोकवनमें अशोक नामका एक महाचेत्यवृ्ष था जो कि सुवर्णकी बनी हुईं तीन कटनीकी 
पीठपर विराजमान था ओर उसपर भगवान की प्रतिमाए' विराजमान थी ॥ ४५॥ इसप्रकार सप्तपर्णमें 
सप्तवर्णका महा चेत्यव्वक्ष था, चम्पकवनमें चम्पाका महाव॒क्ष था ओर आख्वनमें आमका महावृक्ष था, ये 
सब तोन कटनीदार पीठपर खड़े थे ओर सवपर जिनप्रतिमाए' विराजमान थीं॥ ४६॥ उन्हीं वनो' में 
एक एक दिशा में मालाएं, वस्र, मयूर, कमल, हंस, वोणा, सिंह, वषम, हाथी ओर चक्रो'के चिन्ह वाली 
ध्वजाए थीं, ॥ ४७ - ४८ ॥ वायुसे हिलते हुए उन ध्वजाओ'के वस्र ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो हाथ 
उठाकर भगवानकी पूजा करनेके लिए देव विद्याधरो'को ही बुला रहे हों ॥ ४६ ॥ मालाओं की ध्वजाओं में 
मनोहर दिव्य मालाएं लटक रही थां ओर बाकीकी ध्वजाओ में वस्र आदि शोभायमान हो रहे थे 
॥ ५० ॥ भगवान शंतिनाथके मोहरूपी शत्रुओ के जीतनेसे प्रत्येक दिशामें सब मिलाकर एक एक हजार 
अस्सी अस्सी महाध्वजाएं फहरा रही थीं ५१ ॥ वे सब ध्वजाएं चारों दिशाओ'की मिलाकर चार हजार तीन 
सो बीस थीं ॥ ५२ ॥ वहांसे कुछ आगे चलकर दूसरा रूपाका चना कोट था जो कि बहुत बड़ाथा ओर 
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सब पहिल्लेके समान रबी हुईं थों ॥५७॥ पहिलेके समान सा्गके दोनो' ओर दो दो सुन्दर नाव्यशालाए' थीं । 
आरिदो दो हो घृषधट रे हुए थे॥५५॥ सार्गे' के इधर उधर दो भागोंके बीचमें कल्पवुक्षोंके वन थे जो कि अपनी 
कांतिसे आकाशको प्रकाशित कर रहे थे और बड़े ही सनोहर थे ॥५६॥ उन पनोसें सालांग वस्त्रांग भूषणांग 
ज्योतिरांग ओर दोपांग आदि जातिके ज्पवृक्ष धे जोकि ऊचचे थे, छायावाले थे ओर फलो से शोभायमान थे ॥ 
॥ ४७ ॥ वृक्षों के फल आभरण थे, पत्ते ब्च थे ओर मालाए' शाहवानोंपर लटक रही थीं इस प्रकार वे वृक्ष 
सव पदाथमय थे ॥ ५८॥ उन बनोंके भीतर सिद्धाये बच्त थे जिनपर श्रीसिद्ध भगवानकी प्रतिमाए' विरा- 
अमान थीं जो बड़े ही मनोहर थे ऊंचे थे ओर सूरयके समान देदीप्यसान थे ॥५६॥ इन सिद्धार्थ बक्तोंकी 
सब रचना चेत्यवक्षके समान समझनी चाहिये अन्तर केवल इतना ही है कि ये कल्पवृक्ष हैं और अपने सनके 
संकल्पके अनुसार पदार्थोंको देनेवाले हैं ॥ ६० ॥ अशोक सप्तपण चंपक ओर आम्न ये चार चेत्यवृक्ष हैं ये 
चेत्यबक्ष सबके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले हैं चार चार महा दरवाजोंसे सोभायमान तीन तीन कोटोंसे घिरे 
हुए हैं, घंटा, चमर, भृज्ञर, कलश आदि संगल द्रव्योंसे शोभायमान हे, माणिक्यके पत्र बने हुए हैं इनके 
मस्तकपर तीन छ्न फिर रहे हैं, सुवर्णकी महा शाखाए' हैं, पहमराग मण्योंके पुष्प हैं, इनके नीचेके भागमें 
चारों दिशाओंमें भगवान जिनेंदरदेवकी प्रतिमाए' विराजमान हैं जिनकी इन्द्र नरेन्द्र विद्याधर सब पूजा करते 
हैं सब स्तुति करते और सब नमस्कार करते हैं ॥ ६१-६४ ॥ बनोंके चारों ओर बन बेदी थीं जो चार बड़े 
दरवाजोंसे शोभायमान थी ओर सुवर्ण तथा रह्लोंकी बनी हुईं थीं ॥ ६५ ॥ इनके दरवाजोंपर घंटाओंके समूह 
लटक रहे थे ओर मोतियोंकी मालाए' शोभायमान हो रही थीं॥ ६६ ॥ इन वेदियोंके दरवाजे चांदीके बने 
हुए थे, ओर अष्ट मंगलद्॒ब्य, संगीत, 3, छत्य, रलोंके आभूषण तथा तोरणो'से शोसायमान थे॥ ६७ ॥ 
उन वेदियो के आगे दो दो मार्गोक्े वीचमें सुबर्णके खंभो पर फहराती हुईं अनेक प्रकारकी ध्वजाओ की पंक्ति 
यां शोभायमान थीं वे ध्वजाओ'के स्तंभ मणिओ के पीठो पर विराजमान थे ओर ऐसे जान पड़ते थे मानो' 
भगवानके मोहरूपी शत्रुकी विजयकों कहनेकी तेयारीके लिए ही अच्छी तरह खड़े हो' ॥ ६८-६६ ॥ सिद्धा- 


उपण 


२<६ 


३३.४ 928202 ॥ग॥00 208 है8. [99 5 का सशडे 2५७ १५% 020॥8 | 90]४३ है 

३० | ॥ 8४% ॥ है कडिड0 (७७ अब] ६४४०७ [डे ६ ६ है +डिआ जे इध0 ७ ७ ३8 हैशह ॥॥४ हि 
५8380 ॥|६ ५४४५४ “है (४४३२ [६४ |॥४ ४४६ | ४8 है॥ ०४-३8 ॥ २४ ९०% ।२|४२ ॥५५०॥६ 

5 हि१8 222७ (डे ह(श३७ फटा, ६४१५ 8 0४ 88: 80॥0 ६॥७०॥४।६।९ 2५888 ७४ 282 ४४ 
"5 ॥विका> 20028] ४५७०॥५ (8४ है ॥000 ।8५ (५2४५ था ६१० (| !५)।५७ )॥७ 2%॥ ५४६ ॥ 

6 ॥28 ।8353 (9282025 ।५२]४३॥०३४) जैक 222] 2008 ॥ ॥७2|७७ १७ ५५६ +|008॥५३५ #03 4॥६ 

॥४४ 28 [१2७ ४ ६४७६ ४|3 ७] ५)।५४ 3)।७ 29% ॥ 68-38 ॥ छ ७४ 2६ ४७ ६ ६॥+हि॥& 
24%॥023 । (६ 00५58 ६३०७ ६ (७ 350 ७/४३)॥७ १६ ४४ ॥७॥६॥२५: पथ 2 १ ४8 (७॥2|(॥०५ 

सह 0६ ४8 2४०४४ ७०२६ ७ #8 ४४४७५ ७७४॥५ 4 ६६ 0॥9|॥:/2:/0 2:88 4१७ ॥०६४ 
सम्परम्व 8/०]0 45 ,0॥2082 (९ (७३४ [७४९| ४५ ईह(३+ २|४ ,228)॥6 32(॥8 ॥५७]॥६ सैर )२ | ०६३ 

एम ॥७४२७ र9४ १६ 025 (2७: (2) श्यद] ४ (३28 ॥ ४8 ॥ & ५ 8)।७ 2५28॥3] +२ (३ 

49] ३४०३ ॥8 (४8% ५७४४ |३॥७० ६ 9£॥8 ॥2(५५ 3 (६६ कक +४8 (७०६ १७ [0७ »॥० ६ 
+रिशडिश] (2॥9 [0 द/50॥3 ॥ 88॥ 29:228] ॥४ (82॥03 ॥08 2 (७॥& 2५% 2(॥& ॥7% 2॥५७७॥५ 

28 2॥8 2५०॥४। ५02२७ । (५ २5२ (५००९ भय हे 809 ३०००५ ७ ४०७॥६ 5७9 है,3 2५६७ 

5 ॥ ३8 ॥ ३०५५ ॥) (8 ह०४०७)> 83 ७॥॥४ | ४६ है (१४३४ हे ४0७ मुर2)४६ ५४ &8/३| ६९४ 2५ 

20 /9: (७४४४ ,(६2( (डे ॥॥॥६ 30 डे 8203 026 9008 ।32०॥६ 'डे |0७॥।0७] [३४०५ फ४५0 [03 

० [| पेड 'डै ॥॥३] हि ॥[42॥9 ४॥॥६ हि को मै.(३४॥४ ४/ ४॥॥६ हे 00४७ ६४१७ ।४७॥०)।९ »॥॥६ * ९४५ 


24990 (३ ०३ डे ३७8 #की३ कछ है ॥ ४६॥ है | (फ्ायलडेड ॥!|ंद 08७ 


। 


| 





ट्डट 


सिंथाओ पेडे 208 [8 8॥5 शशि] ७७ ५७॥॥६ हैंड (२ हकय४ ७ 8७५ $र|+ 8३ | %॥७ कि 
॥१8॥ है ( आशुल्ता सू३७ ॥०४ ४९४४५ मे (20% फोर ) 5 0]७४४॥ ४०४ ।हे । 








' चओ 


छ् 


/9॥५2 डै॥5॥5 /28 १० ६०॥००९॥ 40086 3४ ॥(॥६)५ ।०) है| ६६४४५ 2॥0) +थप 4००७५ ६॥9॥५ 


मे: हे ४58 82५ 2%5॥& 492820:+0 (है +]8६ डे है ॥ ४४ ॥ हैं (802४५ ॥०५)१६ 2452॥8 80३]॥88 (३७४४ 
+88 3॥९ है (है ॥0000(६ मै 40020 #॥]॥६॥२ है 2200 दिछि +3000४(१५६६ 3॥909४£ ह2॥8 08६ 0१३३ 
॥ ९३ ॥ ह ७9.५ हे (8७ (६ 920 (७३५ 2५७ 4>00॥8 (छ ।8 ।»॥ 3 &डे है। है 389)0 ॥2०४५॥६ 
फ स्थजद ६४५६६ ४६ १३४०४ है ७॥४॥७)३४] ६४% रे 8६] :3/%0५ [2000 ७:७५),॥५ 3३7४४ ७७ है 
॥६३॥ 358 ३६९ |७॥०७)५॥६ लि।ह३५० 2५8 ७-७0॥0)3 (है ॥॥॥8 28 30929] यु२8]॥ कण 


४६४ #॥8६ | ख हि38)00005 है 30% ।डै ॥०४॥ ४६८ फ्पचु है ॥ ०४ ॥ है ॥२४ ॥०९ 2६२४६ [03 ॥2)।3४८ 
480५४ (४४४४७ 8७ ७३७ आम 2 2) हे ५२३) ॥0।8 (डै॥2 +०७ 9 (७3॥2॥|8 8:%॥८ 
#9|॥28 ॥ 35 ॥ 2 है औै॥-. 9)2 8४५ १/०:3/2]:900९' हि/08६ 0३ ₹२२५: 98 ७।॥- 8(2$720९ 

है है॥ :६॥ “2१४४ ॥०)9] ॥५)० ६ 


| 
/ है 2५5७७ 3 ।७४॥- अंडे सी ६७॥- ७ मे 8025 3५: 
| 


डच किक] यु 


(& 
टि ता 
छः 


प्‌ 


ति 
्ि 
र्ट् 
08 हा 
छा 

। ७५ 


| सैिल॥8 (४0७७ 20 शपथ बेड 8५% ४8॥2)५ हि है ७0 ॥808 8॥७॥७ (9-9 ४3५ ड५ 
| 02/22%६ ७३ ४॥॥७ है ॥ 6४ ॥ ॥2५७ +25:/₹| /ऐे।: छः 482[॥५७॥५ छः १४30॥॥2)3 ७४ ।४७॥-। 
| 


रखे (से (डि2 30 ४१७ ॥६। ६४20५ ३५४६ मरे] | (७ 3 ॥ ४१॥ 
| है शट्े व 2७0७७ ४४ 22258 99% ।05 कप + 24425 20४६ ॥५०७।॥६ श्र 
! कफ ॥ है #ुसार 2220208 १।॥८ ऐ /223]॥2%॥: 'डडै ( ॥8)% ह!३&॥4॥8 ।५: 
। औै22 $।3 ) 49402॥8 है ७३।३॥७४४० 'डै 28|४००॥६ “डे ।॥६४ 402६ 380५9) 3 है #॥2 | (छ ॥8/5 ५५ 
| लिछि 02०॥६ ५:६॥॥८ | खा डे॥ हक ॥ है 2072028] 2५% ७।३६ /&-७2 ६ 0७॥॥५ 20 ४००।६ ॥५५।॥६ 
४3% 2६ 8 45 ६६8 2५७ डे 2५॥० स्व 54000०)८ | 3 स् ॥ ९४॥ है 422५: 5]%5 


हक. 


| +॥0४/७ £॥8३ +थडे (५॥॥०४ >878& 2५ 8]5० हि! 4%! 8८ +डे ५: ६॥६ 5४ 0 दिल 28३ ॥५:७॥॥७ 


>> 3७ छे 


(25 208 ४॥ ४६ ॥ है 2#ताभद (820 (४ ७५ “74 (६8 [83008 (५५॥॥६ (४६९२५: 


हक ्व्ंच्स्स्स्स्स्सनसनन जल मिस 


दर 


| 


भडेटे 


३: आई: 


्‌ किस दिशा श्र 
58 ॥0 3 (928 क॥80 ४ 2%७॥७8॥ "है 2228 28 80288 ५४०४ ६७७॥४॥)॥६ ०६६ ४:१2|॥६ 
मंद 88 ॥७)2 । हे ॥॥02॥॥5 0 8४0॥ (90005 ६ १9॥% छे४।० +५७ि0) “(६ 802 32॥॥ ।०४ 02 


90% (8 & +॥॥:(३०७७॥४४ 0(॥६ ९८ ड़ ॥058 ॥७ (528 840 । है 028 88५४ ॥/०॥००| 2 


2 />08] (७॥/४ ५७ 2 )9॥2.: (2 ४398 :8॥॥ ।9 (38 %॥४ [४ ॥222] 3 [४ %॥४ 62 
92०8 80 ॥2॥3 2(॥४०] 3४४ 49७ ।७॥3 (५२४२१ ॥8॥/2 20 ५१०॥५६ि॥ १७॥॥ ॥0॥५ 949%॥|॥६ 
/08 |2॥ ५:२|।५:०९॥५ (७0४ ।०॥» 273॥% (४०8 ॥86॥ , डे (2॥.४४५ ५५५ ॥७ रे) € है 80५ ॥॥20) 3४५ 
सका 20 है ४00 ॥॥०॥००४४५ 8 ॥2|9200% हे 2॥5) ठप सिह (208 हि 2३४ 3७५ ।९!॥६ 


भ्ज् भ् 


(6६ ॥ ४७ ॥ 2७॥४ ४४ 8 086 ५० है ६058 ४ ४(५ (9)0। ॥2 [8 »8 है।५ |७॥७३॥० ५४४ 


कोच फ.।. $७१७७ 


। 49) ॥ ६ 30६ +%ि क७ प्‌ ४५% (९ ॥७ [22३ ॥ ४6, ॥ है ४ (४७02७ ४22 ॥2॥ ६ 2३ 


ब अ 


(६ 25॥९] '2॥०)२ 48|20230॥5 ॥5॥६ डे ३४४४६) ॥ ४७॥ ॥५७ 80% ॥0॥५ ५४३७ (६ 228 


७०.३ 
₹८8 (82६२२ 28]॥20& ४३ ३५ (७४% ४॥॥७ ५२ ३05 ४5 2800 है ॥ ०७, ॥ [0४ ०2५० 80 ः 
8206 |२| ४९ ॥४९४| ॥४ ४:४६ 8 [६०॥४८ (748 25% 293 %00 3५% ७० है डे 25% ।2]:9२|४ ॥)०१० 


>> 


"सटे 8॥४६ (४209 ७५) 25502 ॥ ३३ ॥ ॥७ 8३ 29७ ७४४ (३९ 22%] ५2॥४ 28६ 809 ७ 


जज 
६ ॥६ ॥॥६8 0॥५०६] 4५७४।५७ (9५ $(७ |8/900%85 ५2० ॥|२ ४४ ४७॥२ (25%: 8४3 ४६४०| (५॥०॥०॥२॥ 


£28000 ॥ >3 ॥ ॥७४ (४५० »३४३ ५॥३७ 450३६) 30] ५६६४५ ७03] (७॥४१७ 80008 »५॥६ ७2॥2॥5 


(5908 ॥७॥22॥द /॥206 3४९३५: छेद अफाफोड़ ६8 208000)02020008 डे /७॥०))६] ॥5 (2५ (४६ 
पग22॥६ 38 ३ ॥853 (६७०9६ [॥30०७:: र8॥2॥%0 # ४00 १६५2७ 3५५३५ ॥०० ३५ 2६ 
2९४ !र॥52 24:७/93 ॥४४॥ डे 3७७ ॥09५ »!॥८ अम अधर!28 300 ५3५॥ ५५७१७ 208 ५३] २४ 
मिगपरे 25४०8 ४॥६ /420%/२ डे 0।१|४४ ॥ ४४ ॥ है ।डै। (8 8०2 [डै (88 92॥20009 +॥3 ४ ४६२) ५2 


हि (सव०७॥६ 2५ ६ [3020 ३९७॥॥६ ५०] ९५७३५ +४ (84208 9०8] ॥0॥9 किले ४०४ ४४ है ॥ ४४ ॥ 


है 


इ३८.. 35 ॥2 सव25 कलडदे।ण । है ।३900 [६ ५ ०६ ४ #ठि सनक का& 28 है [92% :[॥४५ 


है. 


+5 


पड 28 (॥४28॥॥7९॥-७३॥ है. हि ७७॥६॥३ (४  +४४०/४॥:५ भू 428/92% ॥७ है ७०॥)॥६५६8 
2832 इध।2]६ (0॥3॥3 ४२030 ४)» ह अ308॥8]2॥8 (९४ ४७॥७७६ ॥०॥38७ 28/0% ४०७ १2825] ४॥८$ 
2802 (6 282४ 0808|४॥६ 4930६ 28२४ ॥ ४३ ॥ है ॥॥६ /222)/8 388 है ॥22 ४ है 
रिडै% ६: (६.38 ॥॥५४४ 2203 ।202 ६ १0॥8 2(७ है 202॥॥% [६ ॥॥६ १ थगुडे (६ 8]0 0॥0॥9 [॥५ 
॥०३-३-॥ है. हेड ॥0२६ र.९५३)॥४ 208 ४४2] ६७] [॥०२॥७ जमे 2 3205 (६ । है ॥ै॥23% ३६ 
2७ 3 ॥2 ॥॥00 2६ 35७ 8४४ २8% 288 8]8% 2७ ६ 2202४] को। | ४ ४६ 
2अडै(७ ४238 ५४२3 (3: श्युघक (०8॥8 ४2] हि ॥ 2-69 ॥ है ४५४ ॥0॥58॥ [७0७0० 

#208 2%॥॥ ५६६ )2॥8 ५६४2 ॥ है !॥२॥४३५: "00 32] | 2/8॥॥ [03 (४५४५७) ७०५ हो 
कूद 9 ॥08 १७५ हू 20७ १0% %,डे 220७ ॥ ४५ ॥ है ३2४2७ समिति ९० ४१]६४००९ 
ह+३६ २३२०0 (५० “(४ है ४2७ (४:08 ॥2॥भोएरि 208 है ॥ ६3-६५ ॥ है ((॥20७ हट शश 

“40880 (2व्यी।क डै४(8 ६ १७४५ ॥8(४॥६ ६2०३ 8 ३०४ %॥8५ )शछे 8५०२॥४७९ 4900७॥७।३४.७ 

03५० ह!२]४६ 02%४१॥६ 2४७ ॥>७४॥६ 259४8 ॥> दिए (8280:॥3 20508 ॥63) ॥७४॥-३)७ 

यु ॥ ४०॥ है [हैक ! पट 25 १0% 25 28) ३४०७ 38 ॥७॥ ५४४० पक 28 हे 

$00028 ।ऐै]॥॥00 ४&0॥ “| ९2७४ ३४२६|2४ (20६ 3(॥६ 22328 डशड8 अध्युडे (8॥ ४: ॥ 'है 0202) 

28% [38 ६ ३६४०४ [ अल । 0५ (2२9 है [2॥28५% 288 32 ६ ॥20 288 [४॥॥६ 902 

"20॥४९ #डसु & १0४ 0088 ॥ ०० ३७॥ है /094 84283 ३६ ६थ!8 (डे 0४ ६ । है डे ॥0 2७ 

स(७॥8 कयंप्श को ॥00 ५७७ ४/४ ७७४ 4%2॥॥४ १80 १0% ४७ 308 2७ ५७ 23 (४ ॥»2] 


<2 8 208 48 (0५:४५ ४09 इक डर ॥०2१] इक पलुड5७ 2५६ 3 38:28 ३६:४२ 3(8 ॥22] 


हक कर 


४५५ ढ़ का] !.2८- है, छे | [>> 
| ++ 3 9७ २६६ ७७४ (६ :इ०थह 8३ (७३४६ ॥28 २४०४ 2३०१३३। 'है ९७ ९५७ ४०६8३ (० 


३८ 


३3 


। 





दे8 है. ४४ 38 है ४२०७५ ०8 है ( ४38 ॥2%8 क्ो)> ४303 ) 33) ३४ है | ४३६ ४५ 00005 


बच 
38 ६०७७ ४२४७ ] ०७ >ऐ है । (४६० २४७ | ६४६) ०४ 2॥& ॥ ४४ ॥ है | 2४ (५६ 
-४४ | 2५४४७ 3४ 28७ है ( इशा०हं2४ 2५४ (७]४५: ॥0३॥७ ) ॥25॥२)॥5 ४४ है [80% 68 है ( ४॥६६ 
8092 ४३७७ ॥2282॥2/20% ).. ॥#--52] ४४ 020४ ०४ है 7॥४।४: 8४ है 20; ०४ है ९ 282 
अखंड ) 2५ञ३ ३० हि छपाय] पे 008 ॥ वह ॥ है 8|॥88॥३| 6० 28 है ४22/& ३९ 'है 00% इ४॥४९|8 


ऊढ हि [2४७७ 8० हि ( 8७ शक: ) आरा हट है एलजी देठे है फिश्यवआ६ ३८ दि ३६ 


| 


जछोभूडे ०४ 0६ ॥ ४४ ॥ है ( (४६8०७ ७|४आुड़े ) ४४आटे।॥0 ३९ 20६ है ( 2ह283४ ) ४४/2 
०४ है ( 0७ ) [७४४ ०३४ है ( ४8४४७ ) 2६४३] ४९ “है ( ४३298 ) अ]8080 5३ 2 ( ऐु/858 ). 
ड62208] 88 "है ४थ४5 ६४४ है १४०४४ ४५३ है डेटा ४६ ॥ ०६ ॥ है शबडछछ/ ०६ 
७ है 780% ३ है [छापे ० है. ४ 39 ०४७ | 808 ० है. | पे।यट५: ७॥७ 


+ 


(98|४५] 8]2% ४ है [ 2830७ ] ७४३२] +% हि. [ श्श्टओरे (008७ | [फ्शके 8 है | 2॥02९५: 


॥8४६ 3902७ | || ; है | 20४2६ 0 | 28) 8७ दे हि ऐ७ 3 ४॥8 | (४७% है ॥ ३८ ॥ १४४ ।४ 


85 (डे [४४ ४७७४ करे 28 2७ 703 ७०१३] है है॥५४ ०२ (98७॥/8 ७॥5 2५8६ [डे (805 2५% 
४४४ | ॥0॥] 3 (02४७४ ॥ ४४ ॥ [ [25७ ,[9॥2 [डे ॥8 धर 3/ ५० [42 ६४६ ॥28 | है 2॥22 2) 
9४.8 ॥०२॥७ डे (४ (६४ ५७]॥४ है (७ [४४8 [00७४ ५३]७ (स कारे २६ 2॥३ (५0॥2 # ३९४४६ 
७ छड़े | 08]॥- डे॥ 6९ ॥ है 20४ ४॥० 2॥8 253 +ए [8 ७॥४ 28 है ४३२५ ३2 (92४ 
"0]४ छ०७ ४॥७ हि ॥७७ ६2०४ ४॥8 | ४2 है ॥ ४० ॥ (४४ ९४९५ || (90220 8 (है, !४४॥2 ५0०४९ 
2॥8 १४फो आ 8 ॥%% कारक ॥08 ४४ ॥5 पड़े 'ै॥०७ ६००६ 8/कड़े 28 2सग० ०2 ॥ 5० ॥ | 
हक) 300:0३७ 3१8५ बडे एल ६४४ ६४7६. 34202: 8४५ ३2॥200: (9४8 (०४८ के) 205 | 


४७% >१३७४० ड्ेट5 208 2॥ १9 ॥७४ ७०॥०६ कारें॥६०)७६- 8,है<६ 2५७७४ ॥ 8९ ॥ (५ 0४४ 2५ 
॥ 


2 


80... है खा ७ [७ ) 0०६ है शक ४०६ नह. ( धर 
2७४७५ ४. है २ (8५ 2 ) 20५७ इस 8 हि है | (४४३ स्य8 (२) शिर 


कप ६०३ है ८ +82/॥॥ (६३ 40|3 ॥33॥0)3 ) वह] ४०३ +॥६ ॥ ०६ ॥ है | (8 5480/% (७.७॥॥ ] 
िक्ेशि05] ३०३ छह [७ ००३ है ( &॥ 8४७ ३३) सै 0 ) 2५0802॥॥० ३३ ३ है[ है 5९०९७ ( कोड 
(४ 32/09 ]] 208७ ०३ है | (0) $६४॥४ | ॥00॥७॥०॥॥२ ७३ है. (#६६| ४३ नै 52॥98 ्य 


-#है 22४2६ | है 8३ »॥६ ॥ ६ ॥ है ७॥४७६|३८ ६३ “(४5 [ ७६३१५ 0038) + ५६६ |] ॥॥>५ 
ढे३ है ( ( (२ $ अड0[७ह ) 00 8३ है 28|2५% 'लै॥0228 |. 4 ॥80४ ०३ हे है ४६३ ॥2280£ ।५% 
फल्थिट | ७६४३३ ३० है | ४५७॥७ 02 | 28७ ०० » है | ४2०5) ॥६ 8२८ सै | & 8॥0३७॥ ६० 
है (3 ४२६ ] ॥0०४ 440॥8 ॥ >३६॥ है | ॥880 “8२ ] ४७४६ ५> भ& है | १७:५३।६ 
6५ "है 283 ] ॥ 5 ६० नै 2/१६ ४५० है (१६६ ५+ है 8 ०५०: 20(8]0॥8 ३6, है ॥0॥2५५ 6 
हि ( 4808(/3॥5 [ह4%0॥६ 4 0६६९७ 66, ३ हैं. 50980४७ ४६ ६६ ॥ कहे ॥ नै | #डेेडि ] 29४202005 ४6, 
पड हे [ 28२५ 0॥॥2५ ] पक्यूंद 86) है अटि280 हैह, है + 8३ ॥४३४ ९०) है (७४४ ४७, है (७0०) ०6, हे 
(७०७ (2५६ 20600 ] ॥५३॥॥६ ॥ ३४ है (/5/002000 >४ है कड़े *१(३॥४ | 2४७५४ 6.४ 388 ॥ ४४ ॥ 
शहर 4 ३४22५: 08 सं ६३४०४| | ६ ४<08/%22]5& ४४ (४ है (08 +४ हे है (२८ 8४ ६ है 0[॥॥05) ४४ 
है 008205 ४४ है 8200/०/5| ३४ है कस ०३ है [ ४ 808 /05 ४५) व ३०३॥६ ७॥॥३५॥॥६ 
32205] | ॥७३॥३४२७| ०६ है ऑटि ज है ७ हि 68 +॥६ ॥ 5४ ॥ है ( ४8३४ श[।५७ पा 2 
8३% 2॥६ ( है ४8|0४।५७ ) हर 5 है [ (४४२ ४82६ ४२७४७ ] (७६४४६) 6६ है 0३ 
2008 हैक है ॥६ि५॥६ ६४ नल 3 हे [ 288 2 ]900044:-49824५8%५ एथाडे के ; डिकाओे पक हे 
[४2४ (७५ रड02 ॥।२ ] &83/2] का 6 है [ ४8७७४ ] यु ७४६ ॥ 8६ ॥ * (विप] 08 3४६ 
है | 8६९०१ (७७४ | 200४७ ४६ है ( अदि ४202४ ) (9009 कह है. ४४ 88 है (0४ ६8 है 0०७४ 


ऐडेटे 


"४३७४ 


आल मी 2028 808 ॥ +% ॥ है ६७७४ |६ 2298 268 है 22] है २०७६ 8 है 20५ [2 ३०४ हमे 
*44&208 ५:0४ है ॥40%॥॥8 3 ४) ७॥॥७ सब 208 ७॥ 8 ॥ है (0६ ६ है ।१(८| है २9४६ (६६ 
| 032 था ३५ । है ॥६४ ।४॥६ ४४७ है अव३े७ 8७३६ ५।॥॥०४ ६ 3403 (६४ 2:5] है (७8 +४७।8।३ 
॥ #व४ ३२३०३४ (७:५:४६॥७ अंक र] ॥ है ॥ है (प 2६६ है (२१॥४ 'है ४४४] ४५४ मै 20 है 32% ॥५४ 
॥ ४8 (५ है ॥२8 ६/8॥३ ०००४० रैं[+७४४१ 3६६ ॥!॥ रे 2५% है ॥2(8 ५६४७ २४४७ 8(2४/४७ 
॥ [22७ ५४४६] ॥ ४ ॥ है ॥908/20॥ २२ ॥[]5॥६ %0)%७ &[0 8/ /४॥४४६ ६ 20% ॥8%॥६ 
॥ सम 98 [8.80 ४0६ €(६०:2,६8 ॥ ३०७ ॥ ६४ (०६ /0॥29॥॥23 9: ४2 ४०१६ 2५] 2९।0५ ६ 2५% 
॥ “40% ॥७०४२६ २००।०)॥६ (सं ३:५२ 3२ (३०॥००१॥३० 8२४ 8 2५२४2 ॥ ००६ ॥ 22|॥- ॥2४४५ 
| /5808 [वि 8 [५०)५९॥६ 807४8 [है ४! 2५२५० ([मक 08 काले (3४७) 308 0-४ 
॥ ४2 ॥8॥2 ॥008 ९०) ०8 828५१ [यार ७७०७४ ॥ ३३ ॥ 5900 (8॥ ४20४९ (4४६ 8॥8४१५ 
॥ ॥॥२४७ ॥३0॥७/७ +॥5 89|2 +०& । है ॥0(8 ४०७ ४ परडि७ ४2७६ डे ४2४ 8६ 32% 23% 
29 ५2॥५| ॥॥२ ४०।॥॥६ &8५० 0॥2|%९९५ ४७ ४80७ (५,६१७ 8९20५ 853 (५४४७ ॥ :३ ॥ है 
॥ 22% :28 ३, (४॥3६ ७0५ (॥१]३५९३५ ॥0005९॥७ 3.९४ २१७ 25 2000 20 ॥ह|७।५३ 5:00 
| हैं ॥2॥& (डे (६४७५ ॥02॥५ राई &॥९६२ 2/2084५ +[॥५ 3 +९॥४ड 2५७ 5 ॥ 68 ॥ है 20 
| 2009]208 ।9/3 3२ सं; ०5२ 520 है ॥0/02॥ (॥९ ४३२४० 2६08 >॥22 82008 (५॥४४0 ५७४ 
| यु ॥ ३२ ॥ है ॥282 20७७ [ड ६0४४७ रू ७ 28 उठे ७5 22७७ ४09 ॥७६| %[॥२१७ 
| 2803 |॥२॥७ 38 »0३]७३ है उर|द (कड़े ४22४] “(४ धडे 224] :20000 कक ६० दि 
| अयध॥ फओड़े ॥ फ३॥ हैं. बजे 22६६ ४#धि ॥६ ४ हि+27%502 । है ॥02% 005३७ ७४७७ 

| 8 अ६ है 200 ४ ३४ सिंधड काश 80 हे ॥20% फकुु फडतु७ 8७७ 2७ 5 | 

बा है. रत आर 20 ४८ ३४६४० ॥ 5३ ॥ है ५५७४ %(७५ ५७०६ ४ ४ है ॥२७ ५४५ 





४... रिना5 29 ॥कगडरड २085 कार] पछ ०3. हडाओभाररि8& 288 हगगर]वर] #डालेड2७४ १0०0२ ४७ है. । 
%0%8 2॥७ ७०४ 3॥ ॥००॥ है ॥0/2४४७ ॥/200 ९६ 0५ ६०५४ प्यूश& ४(8॥४ ५००५४ ४४ है डेप ४५ 


९ 
8] 


१० के 


"४४ १४०२६ है ॥0३) ॥2 ॥<:॥ज 3४२४ 90॥870॥920 ४५ 308 |द2७ ३४०४ ४४ है ॥॥७२७ ॥।००॥६५ 
ह४४)४०६ (३६ है डे४ (022 [4५ ४४0]७ ै४॥००)७ ४2॥॥०) ४५] ६४४०६ ॥ ०४ ॥ ६३|॥> ॥/0५ 
0॥0 |;६ ॥थ॥॥ १७५ तह 5 का 4४ (७० ७म.डि >फ 28 ड)॥> ॥०४५ 9७३२ ॥५० 
8080॥8 $%,]४४४॥ (३॥०॥६॥३४६ ४५६ है]. हथओे ॥ 68-४४ ॥ है [0/22) ॥2॥> ॥॥> (६ (ै2४०2/२ ४४॥४ 
"000 है 22६ ४४४४७॥४॥८९ ४७ (६ ॥0॥> 2509 ॥9%% #शाड७ 2090, 22०0 ॥28॥8 0>]9 २४०४) +|७ ४४ ॥ 
है 2 


है हटेट५ 2090॥:28 [402॥8.$% [00५० 3७ है हेडिक: &80॥2॥५ ॥४:४० है ३॥७ ४५ ।,६॥६ 2८] ५६७४४ | 


५५७. जे के 


॥ 8६ ॥ ४ ६७ ६४४ ॥00%/ ४० ७२४ पश६॥४ जा 29%] 3फो >फकओेर] ५ ।99॥ ॥५४ ४२४ 
858 ०१४७ ००६ >५%४छेड़े ॥ ४४ ॥ 20६ १280 ॥8६४ स्४ शोक छिव्डे 3 08 [६ शोक्टे $ 22)॥85 
5 पूछ 28 8६ अरे बे 8 08 १६ कोड वा छू: ३29 है 9 ५ ४५ 
फल ४ ॥09४५ फ कि अर ००० । है 2७ 38 ६४७४ पड़े ॥ ४६ ॥ है ॥०४४ ॥४:६ ४४ 'ति 

"कं 2७ पड़े 2४४6 3७ । है 839 /90४6 ७४०८ है 2५ ७४ ७०२०४ 20 है 8] ॥08 ३६ ७) [देर 
है ॥ ०६-०३ ॥ है 2५ +॥५७०३)०७ 9७ [8४८ । है ६॥४४३०२ ॥9% १४४ ५४७०७ 2५:2/8 !७४४७।५: 
9920 है 0॥900 [डे ४४ ॥%॥५ 20 है 028 ॥:>४8 रस्नजे है 25 कर एि2४ १:७४ 
है दि5 2079)2%5 ३४४॥५०७५॥४ 208 ॥20]5 ४७ [58 5 ॥ ४ ॥ हे 35 25००२) ७ ।॥४॥0॥/20% 
०३३२७ ४0) ४22 है 2ब्स) ८ 3028 2903 कांड) 9॥३) ॥0900 ४ के 49:20% दिए दे कप कोड 
१५088 ॥ 6. ॥ हे (2५० ॥2% »2॥|%3 )५०35 है ७3०९) 2| [88 ॥४ (४४ है 02% ।% 3 ४४:०७ [६ 


मजे थ॥० (६:४४ ॥४ ॥ ४ ॥ हे [25% 8%% 2४४ ।७०८ है ॥६४ ॥80 80%॥8 2208 ४४ >(॥5 


॥ [0 १७॥४ जेट 288 है 25: &40%% ४ ।६३० है ॥|032] [ह509॥8 222) ४४ 9 ६ 20% 2४६ 
। 


-ध्ा || 





हे 


५998 2७३] ॥8 दे 3॥92॥ 020% ५७॥७ को 2 ॥॥॥00 :>८ हारे] ४४२५ 2५४2 92॥2| 2३५ 


+॥ हागाएर]।ड 9॥20 ४७ कारेड ॥ हेड ॥ है ॥०2४५ 28 ४220-४3 १७०॥४४204 ॥६00 (४ ४२।००|०४६ 


२४ 28 ६ । है है है ॥॥०७ [७ ोहोडी॥ ४७ कोण. | 8गरे [रस वडिटडे ॥ देह ॥ 090 ॥:डेगट] 


॥ सा का 

[७]७३४ [७॥७ >ए9४& 88] 2०७५ ०७ 208 भा 202० ४88 ६४३] ३४३४५ 2048] ।/[व2०:४ ५:०६ 
छाए छामाणर]]द. ४॥2% >५%४डे ॥ 3 ४६॥ प३)॥० (| २४ 20२] ४8४ ७॥:223+ 20 ४४ 
४५७ 3५ ७७७ फिनि>कारे ४२% ०-०७ 88 ०१ ६९२५ 2॥8 छेठि ४226 ५0७ >र अ/टे|फेडे 


0 ० ॥ है ॥शड ४७४ छोछि ४2०४७ ७०४०७ शेड 0 ३2४५ ५४७० है ॥2 ४५ ४22॥8 टेट 
508 [६४५६ ज५ि हट: ५७ ३४२७ 0. >फा॥८] ॥ ३२ ॥ है (2॥:६४ ४५ ४०४॥६ 008 2 है (१२५: 
॥90७ (७822 ( है ॥2॥& [ड़ &00 ५:४५ ४३४)३ ) हैं ॥2॥ (| 402॥5 ॥:022 %205४256 ४8 ५०४॥2।25 
॥28 कपरश>ड02 ४ 28 ९४४8३ ॥8 ॥ ४४ ॥ है ४४७६ २५ 03 20 ॥४०९॥>४ है (9॥:(४% &(8 है ॥२३ 

क एनशडि ॥गुच का ऐड ॥०2 है *थाओे 2० हरेछेडे है (व क्या 2० 2086 है. गडे इस 
[छ ॥ण2 श] ६७१३७ ॥ है [२ छ॥३७४४४ मुझ] ३७६०७ २४ है ऐगडे है: ३१४५ 2 2) 
कार । ५४2]६ हे ५8 १७३७ को है [92% ३४२ ॥992] ॥ 0९ ॥ है ॥2248 ॥02086 2029 
2५ ७०॥ ४&0॥० फािक कर] फहेफ ओफ स्तिछ 2६ डि: 8७४६ 29 ६१७2५ !8,(-४2 3४८ 
०७७ हाशुफेड़े ॥ फ-है९ ॥ है एक फेयर आर है #0॥8६ ॥ ४॥३ %2% /49 286 20508: 
फेड्े॥ (भश्कलिड& डे॥8 ६8 2-5 भूरे. रे 2० फ्ो॥ड७ 0७ ॥ ४५० ॥ है ६2५७ 32/0|>0:९४ 
[७७६ है ॥॥& प[डै2 ॥2॥ ५९ ॥५]७५ ७७ 208 है हरटै% 2500 0७ के: है 22. (सैशंय2):5 
पथ७५ 302७ 9002॥& ॥& ॥ टेढ ॥ है है ४४४ ६९४५ 03 (६ 28 ७,४०७९॥॥४ ३४४०० है [8 /ेडि 


ै उडेटे 


000 आर 


च्च्की 


फ९]०२॥७ शेछि 8 ०0७ है ॥2॥-88 जि 3४ १७४७४ है ॥0४ ५९५ शिडि5 कस गव ॥90/8 [पैर पक ४० | 


जा ॥ ४४ ॥ है ॥०3 [१४५ ॥७॥॥५॥४९॥४ ॥7२ 8) 26 है ४३ ५७ ७००४७ (७४0५ 


॥08 2&]॥७ (४७७ +(6 ॥2॥28 ०५६8) (%8)॥05 : (2४५७६ ४५८0० (३६, (६०0४ (७७७७ ४ (22828 
रे 8४ ४६ 2-68 ॥802 है [80% 2॥॥०६ ॥....% 002 ॥॥६६ ॥७9॥० ४॥> *.(४६॥४४४॥७ 2(॥४ ॥७)५५ हे 
(५ वि 42958 40१५ ७७) 28420 (७३४ ५ |७॥७ 4७)५ अल (४22०2 ॥६॥५४६ १७0५: 


॥2३ &% ।५५३।५:७३॥७ 45,0500808 ॥॥७७ ४४७ मध्य 000930॥ ॥७१५ ७॥७॥॥ 5 42 2)॥8 ७/७ 
पके: 322५ 208 4% (२४ ॥०२५ 49042 +208॥ ६०६ है 00/000 ॥॥0॥५ २४॥४ ॥॥६ 2३) ॥ 58 ॥ ॥:५%] 
+0७४ 4: (0090६ ७)>६ ७]५॥१।५ ६4 शा डिच2 3फा २फडेक ०.५ 4000 /५+%७३४ (॥७॥०१३)॥४ !०॥३॥३॥५ 
2५०0५]२ ॥88-०६॥ हश॥5 ॥:/8000 8५ | 2920॥0 [)॥७।७ ६३ ४ ये डे 0॥६ 4३१४६ 00% कि 
नि -|॥ ॥2(छ 8 2] (४ 208 ॥०30 (०४ ॥२७७७ 20 ॥0६०६] ॥३।॥७४॥ २५३ 2६ 82७ 8॥५ 


॥2/902| ४०85 ७७४३ 9 28 ४॥02॥0 3४ ॥0(छ एक 980%% 22] 8॥& |2५:७ ॥४६ 0४६ ५६७ 


55 #भुक ७0०७ ७७ ४॥% है।६ कद !8 2५४ ॥00]$ ॥।७७ ।2 डे ५६ (2॥50॥६ ।५४ ) ३५१५ 2] 
(४2० ॥०(४ 0१३४% ॥डे ॥908(200५ ।38 ॥७:७)५ ४ पथ ॥08 ७०५ ५४७ ६॥ 3 2)॥ ७! ॥४(ह 


ह 


3 है 480॥8 800 (हे ि७ ३०03।% [३ ॥908] 5 सु॥ ३ ३१५०७ [8.08 30००४७ ॥ ०8.३ 
है ॥2 डे ७०४२६ ४ मर 2288 ४४६] 98 03% ॥६॥॥३५०४ हेड कं! 8५ स[४५: ५ छध ६ प& 
523 स॥2०४ ७७४ १७५६ +है२४ 88 ३४४ ४टडे (5६ 03909 ॥%:]800 %03/॥ हि> 468 || ००६ 

#५॥8 7000६ 22५: ( (७४४५६. ) ॥2240] (3७३६५ ₹१५॥ (3 ॥0५३॥॥६ ॥३।०)- 00६५ (20 (५8४६८ बा 
00६ कूदे ४४ १॥७०६ *५ 93 4५४ ॥५४५ ७2 $ ₹४४% ७४७ १७७ ५७५: 4420७ 4५७ ॥॥॥६ | 





4295 ३४००० ४०७ ७१ 2020] ॥ 8४ ॥ है ॥98 ४॥8 ४3 293॥) ६०2 है ॥20% 200 (डे 4%]७२॥॥६ 
६०78 02 ३३०॥७६ 25 कक 20४ ४2॥9%]58 ॥७॥ ऐैड-। ४४ ॥ हैं ॥२२५ ॥24 ॥६2)॥५ ॥५2%8 
। उमहे ॥9॥282% 3४ कमर] शथाडे )॥305 8 है ॥90%8 00॥ 29ि॥०] ३५क)॥०॥8% एाण (०]ओ 
ज।४2॥8४ 2086 है ४2५ 380२ 39०2॥०७ ४७ ॥०२ ॥% २७ ४ 'है ॥20% ॥४४ 8(020))४ | ४५०६ 
सिरे क॥॥08 अआर्क& ४७8 ४8 ॥0 ॥ ४४ ॥ है ॥शडे ४०४६ भार 30>४२] /9[8(९२५ 32 
सगे क्र सतोडे है. 208. [क्ाएर॥ [डे ह॥8 ॥78 काश ७०४४६ 2७४६. ॥9॥९०॥७: 
समर शदे ॥०3॥ है ॥22% 2 88 000 को शशि (8 ५३१ 8४ है ॥2/0॥ २॥९ 
(१9० (कयूहनेरे [0 ४ 288] ॥[8 ॥ 3४ ॥ है ॥2॥28% /॥४2०४४४७ - #०४९] ॥9॥८४ ॥0% 9॥8 ७9 
डिनि: (जे सेट. है ॥02% |2205 ॥202॥8 6 (३४॥६ छह 2|2 2०008 3(॥8 #जे।से।श॥3 ॥६५9 ॥|9 
॥ >५॥ हैं 22% 80 3४४०७ ।0७॥3 ५४७] (80७ 2४४००३॥४ ॥४!३५ डै। है ॥20५ ॥०90६ 9 82% 
हे जड़ है॥ 3४५ पल [08 28908 ॥७४ ॥ 6४ ॥ है !९५७ ९ ५ [७ ४ 28 है ॥2५७ ४ #ेि 
8 0४२ ४ |३2॥9॥ रेड ॥202| ९७७ #योि 6 ॥% ोटविक 88॥ ४४-८४ ॥ 08)॥> ॥2॥20७॥> (2५ ॥५/-४१ 
98,008 42२ ७9 ६ है 88% डहै॥ 2) 2000 क्ाथेति ॥५ '॥ जशजड़े ॥2/28) ॥९४४]४७॥७ ४७ >छेि 
72898 288 ॥० ७॥20॥ ॥20७ ४॥>६ ॥2/2)4] 2]॥& ४४ 3॥५ ।202९५: ५४8 ॥8 ४३० ॥0।४ ४2८ ॥8॥४५ 
2208 ॥2 | 2] [9 ॥४ 2 स्शुडे डे या 28 2॥8 ॥08 ०॥७४॥६ ४ ॥/8 ४॥:७७ | 
॥9/9] 2००७ 2(॥8 350 2४ ॥/स 2] ५0%) ॥00४५॥६॥७॥३॥७] ०७५६) ॥०।४५; !2]98 ॥2७।> 
॥80॥8 20४02 ४2 (३9॥॥2॥ काश 8०0 ॥॥2छ 9]॥5 9:॥2088 3॥॥४ 80%8 (वर 2 ४४ 992|582] 
208 ४208 |४8 ॥० 2॥0208 ४2७४५ ॥090५% ०5 करी: 2 3५७०२ ॥श]| [96४७ व/ ४०४ 
॥ ३१६ ॥ हे ह2% 22% 9/9 |॥09000 है 2५ ४2२० ३००७॥४ %)॥0॥2 ६ 3५॥)२४ 00% पति 
ि,ए५३०४४ 22(808 0000 ३२७७६ ।2॥:200 (०5 ५/०४३ 3५४७ ॥ ०६-४६॥ है ॥08 ४०४२४ #रिडे+४ 





१०४ 


३० 
( 022 








डि 288 ७४४७ ॥७॥७॥२ सटे 2॥8 8७ 2५॥०॥ ॥७५७ ५०७ ॥0२ ॥५०७६३:५ %5५॥५०६२ ४३ 
जि ४3२ ५:5।४) ४3४५ 39% 03% % ,ग४ 28 ॥%2६] ७७ 32६ 'शुदि >धो६ '9४४७]७४ %४ 
४४७ ॥ ३6७, ॥ ॥६॥॥2।२७ (& (७४५७७ 2६४४ ।-8 (९) ४०२०१९) [४0६ ९४॥:१७४५ ७२ ।2000४ हैक ७६ 
(0७:2/8 8॥2 ॥2॥(शछे 2३२६ ॥०828 ॥॥2%६ (8 82% (६७ ॥६७,-8४७॥ ॥७५०॥२४ ५०००३॥३६॥ ४09: %९|॥६ (७७ १3% 
88 ($2॥3 28 ॥७२ »॥२४७ [४६ | शियशडे १४४६ ३४४ ॥000% ६४०६ '७॥9008 [६६ ७४४५ ५ ५०१]॥॥६ 
“५भूडे ४3 । 84% ४६६ ३०६ २(म्ल (0.9320% 2088 02०४ ॥0॥0 ६९॥॥६ 29॥% 3४४ 00302] 
090 |२:%> 5॥5028 ४५७७/॥२॥ ४६,॥ ॥0॥) ४3४२ 090| 8 ४५ 28 ।शों+०६ (७७६७४ ४४ ७5 
80 2808 >0६ 30 ३३४५ ॥9|09४॥६ है॥2९% ४४ (७808 ।2॥छ ००४४२ ॥ ४6, ॥ ७७७७ 
मु शषयओ से २००७७ ॥38 ६३५० 3(४६ ॥# ५०] ज#302] %90%9009॥8 ॥०)२ ।02४॥५)५।६४ ७ 
35 ३४ 800४४ ७०७०५ “२ ॥ ६७॥ ॥४48 008] (0 ७४३] ॥५७॥७॥४ ५ (शुपि धूप 
243 ।9%300 9:2॥>%:04॥6 ॥2. ५७०४०॥०२४] हट] ५०७३)५ ५७० % ४४ ४०६६ [000५ ४फ] ॥ ०७,॥ 


॥09: 2] ल्‍0:080 ६७५४७ (७(९ 8४७: ९०४६॥७ +3॥- खरे) ९२४५ 90७४ 0 [५०४७ ४४/१ 8 
म्यटायु 2॥200: 2५६७४ ॥ ३४ ॥ ६ऐ|॥- (::% रि+0% 08 ॥9000॥ 9:230 %)।५:७ शऊ छ 
| 2220 9:(832|8 2५ ॥0॥ ।५] 80-0४ ७॥१ ५७०३५ ।0६ +2 ४ (३०४९ 20३९५ ॥४५३ [६080७ 


मथ्यड20 डे: ॥ २४ ॥ ॥२५७ डे [82 ५४५ (७७४ ७ $0% ॥३॥॥2७)०४॥४६ :॥9५०] भ5 ०४ जद 
40॥8 ३३०४ 2008 है ३४६ (डे .820208 ५९४:/६४७४ ९०५४ !॥०९% 38:४३ 72582] 92 ७03 ६ १॥॥५ ॥ 
है है? ॥8 है ३0६ ४४४ १३७ ॥॥920|8 (४६ 68 ॥ है १४४४ ७ ४॥४५ ४५४)६ 3५ २३॥५ |७१९॥॥६ ॥700५ 


23 32% 9|2 (७६४५ ॥00र)॥5॥5 ।203)0॥8 क्र ॥०४९] 3७] ॥ ४४ ॥ है ६॥७ (है शिलहभ। फ्थाने 


5) १३७ 


280 ॥2(8 ४७४: 228६ है. ४५ ४॥७ (सु ॥88 (५४५०४७७४ 2%॥ शनि छह ७०४४७ ४७ ]४४ 


४०३ 
"जप 


हएं/2)७ 8 ॥ २३ ॥ है >2७७॥४॥ पड भ& है ॥25॥20 8]॥--९ है (22४89 8!002]8 है 
अनिल अधुडटि> ४॥8 ॥ ३३ ॥ है अर8७ (५४ 2(॥६ है !॥॥8४ ७||४०॥॥२ है (०७४४४ [०४ 
है 48398 2[82॥ ४0६ | | है॥ है ॥४2808 80 ॥४[॥8॥9५७७ 26 है ॥॥9४ [8॥9| है. ४४७ 
हैं।$ (रह 322६ (रेट 9 (श२०2 है #णडे७ को) ४0७ ॥ ३० ॥ है ॥॥४॥०१ ३७ 8[(208९ 
"मम 28 है 3७ (४ हि १3७ |३॥६०६ ४॥६ 'है १७७० काका [७(४ ४॥8 | ४ है ॥ ००-३० ॥ 
8४ (६४५ रह (#02॥00% ।५> ३४२॥६॥॥७ [88 3 (0096 ७०४४६ घड़े ७०४४६ छ0)॥६ 000७३ 
िवुप रे 220६ डे! १४३४७ ॥2008 [9१% डि0] 8॥2200६ ॥० ६६] ५४2४५ +५४६ ॥५]॥(॥५ ४२४२ 
28 ॥॥&5 ॥89 ॥३४७॥ ५०७७६ ३५०७॥॥५ ।४४े १९९ ५2 अपर १9॥282५ ०७ ४५४ ४७ ॥४ 
(2६ है 582] ॥3 ॥200 ६४५2 ४३|2६॥ १8६ डे ७|४ ४७ ६ ।छ 2७ ।2]४१४८४] (५७/४॥०00:६ ॥॥५ 
॥ #3-83.॥ [६ ॥/52 (98008 20॥2 ५ 0०७३०] ४30 3५०४ ०४६ (३४2 ४०७॥६| ॥:)७६ ४७७७ 9० 
सल्े ३६२४ 2५७६ %0903 ४3४3 इसे ४5005 ॥विफा> #ओेडि 008 09980 88९२५ 00) 
(3४४४ (2॥> ॥02 (७)0%]8 ५९॥४ 22०४०१४७२॥ ६५-४५ ॥ ॥६ ॥०५| ॥0॥5 /20:2%> € [३ ६९५] 2008 
8 8५९७ 0०8 ४0४ 8 [हे १७०५७ (७ घक| कजाक शश३७ ७ [डे ह२% १७ है॥५४ ॥20॥0 
(8 सकल हुए है. हरेक] १ है॥08 000. हक 2४७. ध्द आ६&. होकयों। 
है 25 शव] 28 8,0०२ 8७8] (डे [2290 ४५२७ ४3४३ ॥५७७७ ।१॥:४४ ४5 (है#९४४ 2५: 
[२ 20000 ४६५ ॥ ३४ ॥ ॥७ ॥:8| 2५ ॥0॥ 2०:00 28 ॥६ ॥-8| 2% ॥0॥2 %%8 (७302 %।2] 
2922 9028॥2>0 ५९४०॥३॥७६ 8३७०७ ॥0)2 ४४ ४०५ ६२६] ॥ ०० ॥ ६ ६५ [है ७६॥७ ४१०७ है(9 
मु | 00६ (ड ५020७ 292६ है[६ 3088 (६ ४६ (है ६॥॥६ 080७ है[& ६ ४)0ड ५।:॥६ ४23॥ है।कै 
(७४२४ भा 8४0६ ३७॥६ 88 [डे (२५ ॥ ३६, ॥ !६६ (३४५ 095 ॥४0३(४ 2५०७७ +तँ 2 208 2५४॥॥७ 
पके ॥4७8 08 क्ा॥४४०४] ६७०६ ४2५ 2००] ।|े (॥२७॥ ४७ ४६ ॥ ०७-७७,॥ ४९ ४६२)२॥६ 


&आ2 - आ0-7७७2७४ ७४४ छा ७ 5 2 7 अमन मक लि 


हु 


है 


॥8/%0224 5५२] ५॥/॥४६ संस) (%0॥8 2४ डे >भ३ ९०॥६ । 3000५: ॥॥३९ ॥४॥ ७१६ शी आर 
ड220/90 628७ ४०७६ |६६ | एफ है छरधेडे ॥ 5 ॥ है ॥% है 08 ॥२ 90॥85 +०+९ ॥९॥२ जप है 
हि+ह9 ॥0क३ 2५ 005 002॥2 (६ 48% 3 % 3५४छि [कोदड७ + 5 छ४॥॥ ४28 है ॥ 8 ॥ है ॥.५४: %७।३ 


& री ४ह४ 4202 /+0020 ॥०२ ६५४२| ५७३४५ ऐड सजा प्थर] 208४ डे(8 ७]]2000  ॥७६ ॥:)६ 
2 है 8३०४ ॥ ३-५ ॥ ॥2५४७ 'डै (डै॥2 (६६५ ॥३]४२९ ५4% आर ०224: 22 १४३ 4०॥2/8: ४20९ ॥०॥2 
*ै|४४ (#228॥ [0 20/७॥७ ५६00॥४ | ॥६४ है >५७४%!७६ 2%७ ।छै (है।० (07% )॥२६ (५)॥०॥३ 2॥8 


“६३५ डे (६०७१४ ॥2॥॥ ५७४ ५0]॥७)०॥2 से 00 24:50) ॥ ४ ॥ है ॥७॥७ ४8२५४ ७५0 [५७२ 


*३ 
/002 ३३४४४ 388 है (वर अरे 252 20 ह29॥ [830॥003। नै प्यारे [०७ 48098 ६० ॥/॥५ 
(20 इक 20२ ४॥६। 00)॥2५ है ॥ ००६४-०० ॥ है ॥8) ४५५: |४७ ॥)8 ॥६ 8६०५ १२ ५%॥॥६ 
“+#599> (0 है टै५४७ ॥% ५० 20५:६॥3%) 06 |2..॥६ २४७॥४ सजिए 5 | (है ४०७४ | ॥2%७ ७ 
(29 (8 ॥६ ॥08 $॥३०३२॥७४॥0॥६ ॥३७॥३ (५ हि 4७2 ४७ है 90 ६६ ॥॥६ | %)॥: है 2५% 
5099 2%09 ॥8 28 [2 ॥3 (90000) कोश £28029/8 208 २॥६ 20 [ड/2॥:99 [५०४६ 
398 ड्ै8 9४६ ४७४७ (2॥5 (87% (2 ॥799 (५2] कि फाडक॥४६ १७७ [२8 !|2॥ ॥०9३ ५३४७ 
(४5४90 (कटे है ॥60३॥ है ०५॥६ सिले सुस्त अ88 है डड]४ ॥858 +॥६ | [७६ है 
। 82208 [8 (३२ 0 ॥॥0०।।५ 'ै,((90>६ ( 8 ।3॥०/) ) 2५॥०७।३।+ है, 2०४ ॥॥॥४ ॥ ४३ ॥ [७ 
#2) है 8०७] 2] & #बा5 ।8॥8 ( )2॥० ५ ॥६ ०९४ ) (व 80॥20| /छै,७६॥२४६॥ “(428 ४२४७ 
2, 08528 ४॥४ ॥ 5३ ॥ क्माणुबश३७ € ७० ६२५ 23४ ) ४, ७४७४४ ४ ४४४७ छाए 
(अकिमड७ [8 ७0|७ 200४५ सै. म3 0॥8॥ 8३ ॥ 7२॥६ ४०४६७ ४७ ६०) 28६ 2-0! 


हन्हे 


7848 (0२०७8 (एतिडे।+ है, एमए६ ४0३ ।80 ( ४) ||७ शरद !६४०२] ) ॥ह रद $४६॥ है३ ॥ ४३४४ 


है 40088 ७]०॥७७॥६ “(8 है [69892 ४]8)२॥४५०० 'ड [६६३७ (0७ "हि (पार 


के जज + ७ + 


है $ 


डे 
छ ५ छा 428 2 हो॥2] +४५ ६ 205 [90 १४५४ ॥७२|॥३ ६४००२)| ४. ॥8०६ ॥ ३६ ॥ 


छ है #्‌ आला हि | 2 क्र के 
४६ (गले (8 बे 598| 8२% 802 2088 ४६ (२3४ [8 33428] २॥ (92058 १.६ (88% (३४ ॥48 (+:मसंद सेट 
939 382४६ ४3॥3 ९॥०॥॥३॥०८९ ४७020% |2५ ॥ ०३ ॥ ॥5 ॥०च 200 १४०८ 2॥2/20% ॥/2॥:(20५० ।258|॥%5 
(७१४४२ ॥23):४-) ५०।॥३४४ ७ 0॥8३ ३३३७॥९) ४७ 20800 ह॥ 0३ ॥ डे 8[॥०52) [0॥% ।2४% ६०४०८ 
आशेडे (७ ॥॥0008] 8९2७ ॥20: 8 2058 ॥६ 8 ( 205 8०४४४ (8॥४६॥४:2] ७2 (७००१४):९ 
५९2७५ को 2)॥8 0 )०४०७ ०४2 ॥ ४४ ॥ ७ ॥2३ |8॥2 ॥90£ ।५४2०(७५०७ है(५: ॥2॥2ड (४६ 
॥ ०१) ५७०॥00६ ७६ 9॥१७४ ७ [५३२४२] ४॥७॥२ कप: हैं8 []08 [६६ ४५४ १2] ॥७१६ ५४४४ 
॥ %४॥ ७ (३७8 8५ ४2208 ७६ ४20२६ ३॥४२॥ &4 2४ ६ ४४ (8]॥2॥008 .४५७२ (६ 5 [2 ४ 
॥2व५ ३०६ 'जारे]छेड़े ॥5॥058 2५७ ४५: (०३8४ ॥9022005 ॥ 83 ॥ ॥ ॥२५४७ 2 [डै/2 १७००५) है।॥ 
भह ७ हैंड: 2३७ +क 0 80 ॥08४॥२॥॥४ 22॥४ 22% ४४ ५|४३)॥४ (एडड्] ॥ ४ ३४॥:३४:॥४ ४28 
[५0900 ॥ ४३ ॥ ।ह>]७ ॥७०॥७2॥३ (७७३४८ 2५० >9838॥ [प्रे/22॥5 [७3004 2(88 ३६ 2५ 22/8| (है (६ 
ड%॥8 ॥0४७५ धार] ४४४ 20॥४७ (७४७६४ ४३४० ॥९३ ॥ !॥5 ॥२॥४ है 29५ 23 2६ (ऐ है 2(08 ॥७ 
॥230 ४०पुरि ६ 02७ ७ ३ हंड| ॥३६ ७ 8३४५ डा [हार पा३] 2020 ॥३ ६॥ १६४ ६०५४ 22/2] 
बजे इश8४. 0 ७३ 8३५ ग॥8 (करे 0३|०/७०३ 2॥३ ६:४७ 92025 ॥2॥20: >५४४४ ॥ ०३ ॥ 


॥६ ।४3 । ४३॥४७ (७॥४. ।808 80)9] ७ हैं॥ ५ ॥फ! ७ ५ इशेंद 005६ ४४ 2४६ ४ है। ४ ने 
४8 8,32५ ४७ 8३३२५ >ड॥] ३४2७७८॥ ३ ॥ १७४ ६०७ 0॥४८ ( ५००४७ »3|0| ) ॥६/292] 2५३४ 
७ 8५४० 5 ॥9७ ३ ॥॥ध४४ ४२४४ 3०१०२) ॥8॥000 2/| ४2928 ॥|28 2२:४2 ॥ २-0 ॥ ॥0४ 
ह॥७४ #2६ के कफ. 82 अफफडे आड पशु ४: डेट (00202 ॥॥40  2॥423/2 
टै&2 9900॥5 (४५ ६०७ ४ ॥९७ ७ 9१ ६९४५ >|ै0) ६४४१२॥-५। (करे) 9७2 (४०४ 9 


"8 8छ ७७४ ६ ४/७६ |३० ७९ ५४४ ए2७॥४४७ (8:2॥५६ %॥०॥३)]ड 22022 ॥ ४ ॥ है >॥मूरे ५४४३ 32 


भै्ट 
१ ०2॥92 


ज,/(%3202॥॥5 [0॥॥5 ॥ ४४ ॥ & #॥9/20१][दि 
(5 (५० ॥03 पृ ३४०३६ 


] छ 


#ंदार। ४६ 3%(॥ 3 ६ (2088९ 


॥८४४ ।/2)5५ ड्भड 328 22) ॥॥0% ५ ॉ)२॥॥९ ४ ४8 ॥ ६ ॥ ७ | 
5 ॥3 है ॥55 ॥208 92॥8) ॥॥७ ६ है है: ४५ ॥88» (५:७७॥५) +2 है ।३४ 


श्ष्ट 


कक] 


+ पथ5 (२६ ।89 2६ 


3 40 
६६६२५ 8॥ [७: (3५2 ॥00२)॥३ ॥ 8४ ॥ ( ह७: (9 ६४५॥२ शा | 
|2 


हे (॥६ ३४०६७: ५७%. | 
नि (० हि 97०४४ 


38 ॥४ -है २१६ 2053 को) कथ)5) ॥ ७४६ ॥ है है? ॥88 (करछेई को 390४ दे 288 १] 


(22000 (0080 (फ़४ड़े ४४ ६५:४७ 34/> ॥ 8 है 


॥ [७ ४॥०४०-०डे डजार (४३ ४ ४ 0४६ ॥६ 


2]82] /४92॥8 (03 +५)३ रमंधसडे ६४४४५ 2) ।#0)।७):७॥५ है2)800९ ॥ ०३ ॥ [७ २5७ (3॥2%.॥ 


'गिए(ड3 8020 ७0२ 2॥॥४ &॥2 ७ ३ फरादा५ ३४ 


 + 


+3॥200६ ॥ ३० ॥ ४ ३६ 2५० ॥2>४ ५०।।४॥४५० 


च् 


७. 


30४६ 22२४5 (४४४३४०४ ४७५७ ५६४॥208॥0॥९ ॥९ 


(6 ५32॥2/2(8 ५४७ को (520७) #ड9&$%॥2॥ ४० ॥ ॥७॥४है 
3 (६६७03 220)॥8 )6% ॥७४४७ ४७॥॥४(४ (४ (208 
29] |59 208 28४! (९2॥22४ 5 ४५॥०॥५ ७ 


+ 'सिंध३२)॥४ (६६ २९७ ७७ ॥[७॥3 ३:0५००।७ 


र52 # 0 (७ [३२ 230) [दिछि सिम ३२ ७०६ 0॥४ 8 )५ ।४॥: ॥ 
॥820 2४30 ॥02/% ॥५०।०॥॥:॥॥॥३ ॥०९॥ (६ 2३५७ /908 (92५०४(६)६ [७ ४४०७ |24/8/2) $॥९२॥४):) ।५०७॥५७६ ६०४६ 


क्ज 


& 209%02॥|23 | 6९ ॥ ६ 88२५ 


४2 822]/05 205२४ 8५ ) 00 


2 22.2) ४2४ ॥2॥2थ ७०४३० 
ह|30 2%2] २०॥:।५०९॥ ९ ॥ [४ (४) सर) ७:४० ४४०0५ ६2 
२४ अंडर] 49020200% »।१ ५९४ 4220७ ७:0॥७॥)३ 


की] 


॥5 ०) (६४३५ 2६४७६ ७३४४ ७ 28 [६ ४ 00॥॥७ ७ ॥०७/७७ [|६ »।॥०७ ।8 ध्ए (६ (अब 2 


॒ दि 2 5५ | 
+॥00 0५४ ४२४४७ ३६९ ॥8४॥ 5 4502 (00॥0 ३३४५१ ६2% ३०४६5 ७ ४३७६ ४ ४ >े ७५ 


98 3॥2७ ३००६ 3७॥३१ (52009803 $॥22 ॥५४॥ ॥« ॥॥५६७ 2४२४ (४ |] 


३७० # ५. 


08०03 (8॥8 9४४३। ४७३ २००॥६१४६ ॥६ ८॥ (६ ३४ |80॥3 |७॥७॥॥६ (४00४ [0८ 


(2 ।200 0 (20॥8॥ (५:४३७७ 8.५२] ४४४ ४ 


॥ ०९ ॥ |: ६१७७ 2६ है [९(३ (३ ५३५०४ 


हि ७१ 


2 ४४ ७8६ 50५४४:७६ ९०८ 


2 


0४ ७/३8॥२॥॥४ २0॥४ 803: 


| 
(सं 8 ॥20॥5 ॥॥> ॥0]0008 । [६ | ३९४६ 
॥20:: 8 ४8३ 8७७४६ | पथ 


(रे /धं॥२॥४ 43 ६ 80५ 2५:७६ ५० ४४३ 2४६ ६९५४६ 


। 


के 


. | “€& ॥020% 008 [५ [९ पणाणाहा ॥ 26 ॥ ७ ६०५७ 2५३७५ १९, (३४२४५४ ॥0005 ५५०॥॥:॥५४९ >3/0)8 
' 8०६ || ॥॥008 2५४ 22]॥ ५:/४रिफा लस शि88४५ ५8 9 0:208 (५2%६ ५९॥६ 28६ 48॥2५2७॥॥० (५ 
(5,865 अश्यार ॥ 68-36 ॥ 2040 220 [8 (8 ७४९४६ 9६ ॥॥०४ (8 2088 ४0 ४ ५ 8 १६७२ 
हि दा हा # न हत हे | 
3ध३)५ %॥६७ ॥५8 १५४४ 42 4७० १[|॥% ५9% शिहिं& 8757 ६०] फए४ 2४2 ( ॥%/४0४७!४४ ) 
92923 0१७ २,४६॥७७ 308 (॥॥४॥०६ २५०४ ७६ ॥ %8 ॥ & डे) 'ै 2)8 (९७ ७॥७/७ ३४७४७ 2(2॥० 
६६ 2५ ४१९२४॥४ 9099 208४ ५ 880७ 8७ सम्मरेस(908 &0॥]9 22009 ६8 ४६ (३००) (६ 
"09 !४]|२ ॥०॥20ल्‍६ है ॥४० ॥22॥ 88 ॥ [७ डै।छेटि ७॥9 :४७४ 3) 82॥8 #ग 2५७ 3॥205 4०:९2) 
(93% ३३४:2॥४ ७३02॥2000: ६,७४२॥- (४3४2७ ६8 8३४५ ॥893 ५॥9/5 (7258 ॥४2| 9४ 3(॥& (७0१७ 
झएरश) 888 ॥ ६६-०६ ॥ ह४ ५ डिश] २७६०७ ।23 ऐ#ऋडिड ७४ 8३५ 2]%8 % (७४५ #घडे 
३९,६४६४ कटा& ७ (6 है मे (७०20४ ।2॥ [४3४७ हि ९३५ 2५६ (99]98 ।ऐ23 2४५ ५० (०8६ 
ई+7००६ (४/४३६ ४ 888 88 हे क्या (६७४५ ७४३: 028७ ॥॥३५४६ 8 ॥ 88 ॥ ॥४७) २५ 
।य5)9% ७४209] ४३७॥७ 2(॥8॥ 2 ४५०२० [+वे9७ ५)।५:३०॥६ ४:282॥20३| ।ह,४३५० (४328): (20॥६ 
शुबत एव) 2005 ॥४५ फिशाह र। 222] ॥ ०8 ॥ ४ ह0५ 2शि६] 3४[-5३ ४0) [5 
है+४ 82 (७४०७ ७)२ल॥६ []/3॥2॥॥2 है॥& 28 ४ 8०% ४२१|०॥७ ७००॥७॥५ ४२॥५॥२ /०७॥2३)॥४ 235200९ 
70285 204%93 ॥ ३४ ॥ ६ है? 2५ >थेद ५ ॥० ेशसि ४ (है0४& ६ ५४2|2:3 3४४ (६ डै॥ डै५ ४० 
38 ,/ ॥& (92॥2॥205 ( +६ [५०॥०॥५४९,, रिड02£2 88 30७ ४४ ॥ ४४ ॥ ४ है ॥५ !28 >40४9 
कर भार ५४॥४६ 205॥58| अं डे 2॥88॥६ [७ (डर: ४ +>2 [2०४ [8३ 90 ४६६ ॥ 0४ ॥ 
'डै है; 24298 9५ (&डिव (४3.35 ॥29 [६ ६४४ ॥०॥७ है 2३६६ ६ 28५६ ३६ .॥९२५ 2॥% ४ पड़े 
ड8 (| ॥६ है॥8 ६ दिए] ४0 छे(थ४. ६४००] ६ है। (है ४०५ ३28॥02 ४२६ ४) ७६ ॥ हे ॥. *वथ४ 
5 ७२०3५ ,॥४१ [800५ 208 | ५४४६ ४ & 8२५४ 20 [ह5090॥ ॥&05 /॥५६ ६ ॥0[डपि 


60 


मे ) 2७३ मिड 49: 88 2०20४ (१०३ 4%0202/3॥:% +३४४)> ) ॥७॥३ 5:/22/229: ९॥७॥॥०४२)। ४ ॥७॥5 
.9५६॥ ८४४ ॥ 8 |/७॥७।३)2 ॥& 22808] 2033॥9 ६ ४४8 हैं॥: 2४ 68 /कयशडै॥8 को ।धनग७॥१७ ४0 ७ 
दम अंडे 208 ६४ 8३ ॥208 ५५७४/५ +%॥७ शशथा डेश४ 0५६82 ॥ ४४ ॥ है ॥200, 2५२७० 
प* है शस शहीफ 008 0 [७०॥०७०५ ७६ रेट है है 29990 002805७ ४५४५ ५०७ ५५ [छ 
3 288 ॥॥७ औ|ऐ] (0000५ ॥00॥8 डरे 00२] डे ॥ ०४ ॥ ७ 23% ।शु5 8६ [४४५ ॥७% 
5 १22 ॥ ॥203 [908/0% 0) पक ४)५ *2वस 28॥2॥9/9॥8 02880 ४02७. |8॥॥28॥6 [५8000 ॥:3॥3 


के 
प& डक धरे) काजडे ॥ ३४ ॥ 5 (२22५: ॥४5 90४५-९ ५2292] ॥५॥०॥॥६ ॥80॥॥ 3॥॥. 
2 3288 ॥00फैडेड७८ (७ 'ेशुमिनि'ु |89]॥8 ७8 25 43293 ॥ + ५ ॥ ६७ ३३५४ ४९ [५ 
2274: 00७ ६०४६॥०३६ ५३॥६ 89 (४ 3%।७ 28॥8& ७0७६४७ ७ ४७४४७ ७॥आहि 8|॥8 20 3(॥६ 
जप ७ ३७ >> शियययद है. आय 


४2४४७ ॥ 6४ ॥ [७ २१४९|॥६ (७ 20] »॥० 2॥२ 24 28॥8 [६३ (७8 2/78) 32४६ 
88 2 2(5 ।४2::४७ ॥ ४४ ॥ (६ 2॥४+ 2]/3॥)2 ॥9॥३ (४,ंभर]5 ४७ [५2 ४॥४६ 5 ॥४६४ २६) 
पंडित (880 ॥५छछेड़े ॥ फह ॥| थे (से 2॥> 2083 (३२ ॥8909 (५६ ६६२२० ॥2(४॥४%| ।५॥७७०४२ ४५ 


90 १३:४५०७!७॥४॥६ ३० 2॥४% ॥ 8६॥ ६ 8३५ ४३३ (ै४2800 ५0०0५२॥॥ ।शुड ॥2॥2009002५ 3॥५३ 
403 'ै॥2202 (& [0020 ४०७ ॥ हैक ॥ (६ »॥5४ ३8 /230% ($६,एकस8 ०2 00६] (ड5 ७७।७ 


४ है ककई 


!7498) छठ 00/ [82॥४ ४५ ५४४६ 2१६8 292॥8 ३५2४ ॥ ४४ ॥ [४ 3७३ ४॥७ 00) (9: ३०2) 


शक 


78298 छे8 है ॥20॥> 03 ॥॥७ ४६ डे 220९ सं 920 3(॥६ है ॥22५ »॥५३७॥- 0७) ॥०३)१॥२ 
उनसे ॥ ३४६ ॥ ६ ६४५ 3५४० (02०. श०६१: ७०४ॉघ))२ (5 (2॥808] ४॥& ७४ ॥४ 


स|22 रे थे ७ ७028 (७ [७20 ॥०६ ॥ (९ (& 2008 3॥&3 ॥292॥2%3 ॥७७)+ १५५ (५: 


श्र 
5 


"हद ५5 (६६ 0०003 2६ 2005 3223 ॥ ३8 ॥ ७ 3 ९॥६ (४8२२ ४६ [200 ६२७ ड2॥- ॥६ ४८ 
30॥% ।2008 ॥202॥ %2४०॥३७ ए 3228 ॥ ४ 20॥५ 8७ 30४2 ३७३५ ४) ५ ४४॥॥।७ ४४५ 


की 3 जज कर 


ब्_्ऊ न ला कस 
कप कक *छ ८ 


हैँ पे रे 


नकऋचजन्/ज््च्च्च््ि््््््न्नल्लतलत््ल्___-__त_॒_लत_ल्‍भमफल मनन भरे स 9 नमन +न्‍+मा३++9८ 7 0८::::7:. 


ः 


“के न न. >बमाक, 


; 


१६ 48008 ॥20> ९०४०॥)-)२)|4 ॥॥29९ ४४९8 2५ ४॥६४0 ॥५ [फो5ठि ७७८ ५ ॥०२३॥६ ४६४ ७॥2 #४टि 
१७६ है. ६४४ ४४ जे (ह/ 2४ कि शडेकेआ>े 44]0व 9 मेक) हे ६४५ &॥ ॥५ ४५६ ६) ५०१|॥)४ 
2]9 880/-2> ४ है ॥३०प८ 00॥8 3५:छ है,९६॥४४७ ४. हरे) ६ फय। ॥४ है 20% है ३२5४४ ।8॥७)॥१३)४ 
4 ४४8 [काश दि एके; 83 ।सैए ४३2६ शक ७५३६ (५ 8 20७ ४ (शुरि॥ ० ॥ पट १७ ॥०॥29 
' ॥020 ।४७ 3 ५:,(४२|७ ॥9028 2४३ है ४३० ॥०५०४ 8,0५९ ४२)॥५३ 2६७ है ; ॥.])8: (५९,ऐपहि 
है ॥59 ५-५5 भट्े 09% ॥क्‍288 डे ॥2॥:(2२५: ५४ 2 'ण्णथु 2]00 ५४०॥५:७ |॥२ ॥50॥॥> ।५४।६॥४२ 


ऊ.. * 


क चडि!।8 28 ॥ 6, ॥ है» ॥१४ 9805 एव्शुड ४०७ ४ ५ #शु ४9७ 8४ है ॥00६ 242 (&0]॥> ४22॥/2| ॥९:॥६ 


श्करकक 
४ ॥24005 ।&॥ ॥+9 ॥%०४०३४॥४॥॥७ है. ॥७४ है एड ।20 (६ ९0|॥2/800 ॥2३/४/3 %२॥०)> 205 
३ ॥9॥ए६ ेछि ४७४७३ है 2३३] ४202 है ॥0) $:०2।६ १ 282॥३ (६४ 'है १४५ ॥४४6 ४४४६९] न 
४8 है ९२५ ०8 ७०३६] (४६ ४६३७७ 'है ॥9॥2820% ४जे+३े ॥ल्‍80६ हि ॥00॥880% 35 982॥॥8 'है ॥2॥22 


। ५ ॥२ह| ५0४७ है 90902 ५४०४७ ॥४॥२॥ ५०९०५ ॥28)।%% (६ [५))>]> ३४७७ है +8 ॥५ (ऐड है ॥८3 20७ 
३४९४५ ४५ ५६४० है 2०७ 20४0५ है >राथाडे ॥शरड )%०2०१३॥)॥४ !॥% ॥ +$ ॥ 22५ ॥2%85 ?ैहि (४/६ 


॥६ 


। ते 
। (808८ ॥८ डे ७७६ ६ | ५8 ॥22% >॥५३७)० ह ७,एकशडि 28७ ॥॥0908 |०9॥8 !४४ ४८ है. ४00 २५७ ४५४ 
$ 


(७३४४ ४22/& “है ५ ॥2॥882% ॥48) ) (0॥28४५ 03)8 ५ हर है. 2 ४99 !॥४ 62 है. 022 
रह 2६ है २ 38७ ७६४५७ 29 ५2॥8॥ ॥8 [५ 20॥29७९ ॥७ हि >> [६२४५ 2॥£0: ९ ४४ 
पा भू हि आशरे [8६९५४ ४०0 20009 #वा०॥६ ७७ ॥ 8 ॥ 28: 8॥8 2४ 200२] [डे /2॥2:0: हर | हर 

: ॥22% | [४७४ 288 ,8 ॥22% ॥०४॥स२ [४४ ६४७४४ ६ 4७020200%802४४ छो। है (मरे ४॥४ 2! 

। (8 (डडि छै,५ ४228 222] है ॥॥3/5 ७५ है ( ४४३० 8)॥8॥5॥8 #डे॥२ ४ ) ७325॥2॥:2208 का 

' ॥०2१] 88 2४ ७3 ५७)॥9|७ 8०5) 'डि [हि [0 ४2०४६ हि 20>)92/9 ७४ हे /2/७/500:| अफशहि कार 


रे 
आप 


है 


ग् 


न रो 


डक 


पैड 


|| 
० है ३४ ॥ ४४४ ७४७७ %रद भूकड २५5]४६ 


। 4890208 82॥280% ॥20003 %0४॥फेधूछ मर ७20) १059४3%७.२॥५॥६ 00५9 ॥0॥9स] ४ दस 2४४४४ फाड़ >५७४७४ 
| 


! ॥ ३३ ॥ | ॥०8 [६७०४७ ७०७ ३६9 ५४ छाडे ४०६ हे ७ ७ 
, जि रह [ह2% ॥9% [५9002 2५ ॥8 288 १५ ॥228॥३॥॥७४३ ही अरे छआ2] ११% 3४ 8५ एक ४७ ५१५ | 
। 80 ॥% ४५: हैह (डे 20. ४यें॥0% ॥2020 ॥५॥200॥॥ 4 € ५७७ ४० डे ४ 8 ७ फप६ ५०२ ४ ाश] 
मिड हैं. (# २ (क02॥00५ +२)]806 ५००६५६)॥: ॥08 ५०७०७ ४।७० ४ हैई ॥ ४३ ॥ डै। ९४ 32 
"5 ॥28 एक (डे ॥४0 २:४२॥० ०७४ कड़े ४२] ॥2॥045 ६ हे हि ॥28 4490६ (8५ 3०७७ 
(206 है 20२७३ 008 (७,०३६ ४७.७७ 3५86 2५०७ 'है ६2४॥७ '8 ३०६६ ७५५६ )७ १३) ५ 
'##एडडि कक (22१७ 208 2५००४ हे 0७ श्था#पस७ 'है ॥82] को (420५७: है ४५०४०१४ *हे्‌ 
४८ ६2॥॥७ ४33 हि ॥:8॥ ॥0%5 <.8:8 ॥03 ४०॥।5०3 “है ॥2॥6 ॥2॥2४६ 08005 ॥0॥22॥)8]॥६ ॥ 88 ॥ 
हैं.? 258 ]वड 3५:80) (६४७४) ४ [90॥8 3298 ४७ चार) ८०५ ॥8॥2 (७७ 3४ ।४ 
[898४ 20]2४6 ॥॥२ कह कल छो5 ५०॥५०]५ का पक 3५ [9०2४ ॥५४२२ 5 कल 
» पा र्फ] ५ ५ ष्र पड कसा न 


' भू है 2202७ ४५४२४ 'है ४जि+ ॥५७ ७४१ ४३)४७: ॥६0)७ 09900२]|७७४ है ॥ ६४ ॥ | ५ ४ ।श|5 | 
; 27 कि8822॥ 5909॥8 ४2७ %उ3 है ॥॥॥०४ |६0॥७ 90॥00३|50]5 3४ ४०) रे! ९०४2५ 08 | 


। '&2॥5 (822॥92 %& 08 ४288 ॥ ४६ ॥ है ॥0॥॥28 [छ ७४९) ६४४५ +५॥६ कस ४ 28४ ॥४॥॥४ ॥50२ के] ' 


' फटी ि॥8 (92000 ॥६०४ ह/5 छि92 है 


शत इमप|े सेफ] ४28 ॥28 हे ] ९४४४७३४ ४ है ॥४॥०६ रे] फाशा2५ ३॥५० 7:20 ।२ ॥५ ७० है 
हट ॥ १३ ॥ 2९ !४४४ ४९ २8 20% ॥शु्ि >धि> ॥2॥20030 9॥३ऐ२ हैह ४७ १६ ।डे है 2 ॥&॥७ ॥७ 
(है ॥98 30 ॥98 (82 'ड डर: 28: ॥8>2३ ६४ एक ॥2॥2॥8& ३७ ६ है ७५० 0५४)२] ५०६०) 


रंग 38 24803 80% ४8॥४ है॥ 8 22% ४७ है. ॥0202॥ |६॥ ०४-३ ॥ है ड़ ॥॥८०॥४६]| 


। 
4 5 नी 


! 
| 
| 
। 
हे 
| 
। 


जज 





ढेर 27592 ४2४४ 4५.0५६ $३, ४ | ६४४७५ ६ 40३७॥ ६॥४ प्ह स्ष्डुई ( 
ढेढेढे ॥४छे ५॥०॥५ ४५0] 4082 रप्थ।४४४४| | ३४४ 








६०६४... ४+२४ ५2५०।॥०२७ मे ।028 /७४६ | ४४८ 424॥8 928३ 8४2] ६६०॥४ ५७००५ ७३) बे 
डेण्ट्टे #070४ ४७४ 4७॥०॥४३१७॥६ | १३. ३५ ४०४७ ॥७४१ मधुर 2५ 2५ | 988 
ध्श्टे २982] 2३8 ७३६४ |७७७ ५।०॥७।५॥५ हे ४० 4६३७०: 4४080:8/.] ;५५३७ 
हद 48+% (४४ हू] ४६६४ | ३०्ट ल्‍ 40४8 &५ / 08६ 
5280/७७ 80-00 ५७३॥३१०॥७ थ्तिफाल 3४8 ४०४३ (७१४४२ 8०४४ 5३४४ (५६ | ३४४ 
डंडे 4४२५ /२]83 ४५ #६ 88 6०८ &708 4५/॥०६७४ ५०४ ५४३ 
7329॥ 200 [0५७ ५६॥॥४७१६ ।५४8 3-६ क्‍ हिण्टे 422३ ४८७ ४४2२ 4४एट्ट॥8 | ५४६ 
घ्>८ (०४ ॥५॥७५४)०४७ 8०९ 4४08 ।५२]।१९ &ऐ३ 
ढ्छ८ बजे ब (६28 25% ॥९॥:०६ एे ४६ सध्य रहा इंच: शपडे ॥2६ ह 
भ्कटे 4208 ४.2 ।७७॥॥३॥६४६ | ६०८ 42९४ (0४७०५ ३७ ८३४ 
बेटे. या] 4४20202% ॥॥५४४८| ६७॥॥॥४६ ध४ 28 है३॥६ (६:५५ रु शा | ०३६४ - 
28० 4820/ | ४०६ 222 &॥(ट्टा+2 ++है+000 | 90६ 
अर (2. ॥७७॥/0६-. ॥08 ईल्ट | ००८ 4७२३४ %६ 4७४॥७ +है&500 | ५५३ 
३३४ 48७/४)२ (थ४४०४७] ७॥५ ७ ४8/00॥8 ॥0५ $/2 2008 2५२४: ॥५३०३३६७ ॥98 05] 
4222& 3३६ ४४)५४६ ।५४४ट अयट]/%७ | 2३४ 2०७ ॥५४%50७००३ भहह४ 2/00०% | पे. ७५३ (9 3088 0.५४ ॥00029 ॥५॥४५ 
“| भध 2439 9/00005/६ ३७७ | ५३६ 24008 ॥७08॥8 »(0६ ॥७(४ ४०४०७ | ?83-०88.. 20ों। ६४१७ भू ॥+प: 
शपटे पथ ४०४३] ७४ ॥0॥3 4%।०॥॥2॥३॥५ म02)007:8 ५७॥३४०३ 2३६ ५६५४६ &४४ 2१0६ ॥४।8:2 
७8८ #ग२|६५४६ ५)००१४४६ 79; +228] 2५६६॥॥०।३॥६ ॥>५- छे2 ७ | भह३ ॥०(४ ४५ 4 
इैहट. 0६3४५ मे ४0५४७ ५७॥७)७४६ | ६०४ 8208 ॥॥४ ॥७:॥०2४ >(02 4६७६७ | 929 3२88 05६8 ॥५५६॥० ५॥४६।|5५ 
.. | ४8४ !. सबटें2 प/यगुर ४३ | ३७४ /227३| +३+७ | 2६६ 
ण्ह्टे 220४205 4५७।॥३५६ 4७ अ5 आधे २390 +5258 | ५६३ 
डेढेढे 4४/४8 |8७ 3४६8 ६५४2५ ४७६ | 688 ७80७8 9082085 मकर | ३३४ (8 (०00२ 
श्ट्टे िंहिई (४४०॥200५ ।908 ४५४ | 56६ ॥॥.७ ह/020(७४२ (8 ४2२३६ ॥५७॥5६& “बा है 7 
है 27% 4%ह: (४४६६ | ३७३ 42008 | 6६३ प्मड 4७४६ ॥७४७ || 
रेट. ५७ हा ५००॥७०५ ७४५४ उघ्यूडटट अप ६ (६ ६७४ (४७७ स॥४॥० | 0६३ 39३५ 309+9 । प्क्य्तु 
ड 848 ।४०५:य४ ४४2७ | 8७६ 27६ ७/00५0 /५/॥०/०६ 74820/20 2228 ४४ (0 ५७७४: | 


स्का. 88 प्ण्यु । हा 





कक +ज++-++++>+- 
डर 


2 पथ 4 ६४४ | ०३ ब्यु०8 30:७५ फाड़: | भह ॥2७ ॥8॥०० 'फ्राए5 ।५०७७४४०७ 
4-8. के 























छह ०१७ १५। ४४५ 2१४ ॥28 ५४४ २५४ >४ ॥फाशर>ा8 | "६ ॥४॥६ 4903॥9] 208४६ 038 3७॥७४७ | 

डेद३ ए4४8 इ0अडचा>े 24% 698. |. 69 ॥७६ ।छे(ड [98525 ॥म8 (58 ५४ ७ |. ०६8 ॥28 #पादे 3७) ७०४)४३) ।| 

3६३ ॥०छड ७82: (४०२)॥४ ५७५ ये |... 28 भ७६ ५४४8 ४४००७४०३ फू(६ढ 2५७ | ५ (४2५ ४०००४॥७४६॥३६ 2(8 ॥0॥2 | । 
है8 २३६ ॥2५५ (०३४६ फ९ ८४३). | ५० ४७३ 4५(१६५:७५० 9४9४ ।29]2॥५ ४8०१-७४ साथ 

डेटेडे न 4एाशशदे१ ७५७ | ४० छोड 3ज्यछ2००६ | ६६ ४४४ १०७ >५०६ !के।३ ५४७४७:७ ध्व्थ्ु । 
डेडें४. 20४9-६8 ॥७७७ भह६ १208 १७७७॥७॥३०] | 87 शक फफबफा:फ | छह &28 १४७॥७४७४४७ 

असर फ। छु+ेे (5६ | ३० 2१9): ५७»)७) ५६ एन४३ | बह. ४६ छोड़े २७ 0०४०8 ९०७४४ | 

28४ 32] 20४8 ००४७ ॥९८ सौ. ४० ॥9७8 (20 ]20 7 ०२००४ ४0९॥५७॥४ | ० ५8 डक ४१६2७ । 

३४४ स्‍्मजर 4९०५४ /004 3%0०७]४ 707902]७ #४# कम आ8 शत 3४००४)० || 
स४ं३े... 0०08 १५०६४ सु [शक महुन | ३७... 389028 (8६ ।28 फाएश५ ४५ | इंट 2६ ५०:॥७):४४ मभ्‌छ न्फाशु 
॥४४५ ३७ [#560 ।फड-ड )धादे६. | ०७ मह४ ॥28 4%22॥ ॥॥॥-४७ [५]०७॥४ | 7४ थे ॥७]४४७० ४०७४४ ५॥:॥॥६:४॥६ 
5 हेड. आटे ७६903 ॥५४०४ फशधर> 27०४४ | ३७ ॥थड ४७६०४ | ३८ 2॥22] 2०७ ६२५६६] 4५७।-६॥७४> 
डेडे३ _यु०8 9%00॥3 >५४छछ्के 00५७ 349208 82208 ५88 202]000 | धटे... ७४७ ४* ६४2] रूह ७४५ (४००६४) 
०डे४ 2]002 3फथडड ॥202280 | ३8 पूरे &5 ५ | ऐेटे 209%७॥३५७ 29: 
३०३ 2288 2026 2५०६७ 06०62 (५20०७ ६ जार2४> 9 न०2७६ 208 ४३३९७॥७ ०६३७४ ॥६॥७१० पम्प इ४४४७:०४४ 
३०४ 4४7५ ॥४%४६& | ४४) ४5५ | ?४ छ४६०)४६ 
32929४ २६०४७ ३8६ ३४६॥६४५॥४ 22५5७ (४०४७४ ७ डे 207%22]8 |... थ७७०७५ थ्यूष्शुछि (9420+0. ही रिक म 
7०४ 2न्य>३े8 ७४॥७७६ | २७) अथड़े 3 80202/॥॥8 3 ॥४०४ | ऐ४ छावफ 
6०३ ॥2५५॥७ ७४॥०॥३७ ॥५:४०९९०१६ 9723 4५००४।०॥).६ भू७& ४8६०४]॥६ 20थ१60/ ॥2॥७ 2008 १२0७.७:2४६ ॥७): 

३०३ अयड़े | ३. 20% रे] ॥902]50 ५८ ्भ्य्20]08 | ठैह. ॥2008 ॥५०.०॥७ ५७॥॥५ ४७५७ »8 ०५ । 

भार) ७४४ सश58ु %2०००४ | ४४ ॥-9+४ ५०(३/॥४४७७ | हेड 235५ ॥%930/%5, | 

डे०गे धपचा३े (फणव>228 8४४७ | भ 599 ५4 7-५ 2900 ॥9०४००६६ २१६६ 0९४६४ | 
॥रड्]00७. धुल शुणणएशणओ | 28 एट्20।॥७६ ५2/8 महू १४०५ | ० ॥॒ 03.83 492॥49207: 

80४ ।६५०४७ ॥५४:3 मर ४४2908॥0% ॥ण %शएश७ ह छ2 ॥+22(ऐ६ च०९ ॥| 

पा ४५8 420 ६0०५: ४६०५४ ७० १७००७७२७॥७ रे 2 सर (४ा०रलि १७७७ि१६ | है ॥28/2 ३४१५ | 

ह [५४ ४8 & 2००४३ 4५3200]2078 26 8४(8९॥४६ हार डे 'प्मज 2४ | 

प्य्ष्यु है 2 





| 2 45] 


